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भाक्षयन 


संयुक्त प्रांत की सरकार ने हिंदी ओर उदू' भाषाओं की उन्नति 
के लिये 'हिंदुस्तानी एकेडेमी? की स्थापना कर प्रशंसनीय कार्य किया 
है। उक्त एकेडेसी ने सुभे ६०० ई० से १९०० ई० तक अर्थात्‌ 
राजपूत काल की भारतीय संस्क्ृति पर तीन व्याख्यान देने की 
आज्ञा देकर सम्मानित किया है, इसके लिये मैं समिति का 
अनुगृहीत हूँ । यह ६०० साल का काल भारतीय इतिहास मैं बहुत 
अधिक महत्त्व का है । 

इस काल की धार्मिक, सामाजिक ओर राजनीतिक अवस्था 
बहुत उन्नत थी। घार्मिक दृष्टि से तत्कालीन भारतवर्ष की दशा 
आश्वयकारक थी । बोद्ध, जेन और हिंदू धर्म तथा उनके अनेक 
धार्मिक संप्रदाय अपनी अपनी उन्नति कर रहे थे। अनेक संप्रदाय 
अस्त हुए और अनेकों का प्रादुभांव तथा विकास हुआ । इसी तरह 
कई दाशनिक संप्रदायों का भी आविर्भाव श्र विकास हुआ । 
भिन्न भिन्न परस्पर-विरु द्ध मतों का विकास या हास' किस तरह 
हुआ यह ज्ञातव्य, रोचक तथा आश्चर्यकारक कथा है। इसी 
समय में प्रसिद्ध विद्वान शंकराचार्य हुए, जिन्हेंने दाशेनिक क्रांति 
कर दी । उनके अतिरिक्त रामानुज और मध्वाचाये प्रभ्नति आचाये 
भी हमारे समय में हुए । 

प्रीक, क्षत्रपों तथा कुशनें के राज्य समाप्त होने के घाद गुप्त 
वंश भी उन्नत होकर नामशेष हो चुका था। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न 
वंश अपना राज्य फैला रहे थे। दक्षिण में सोंलकी राजाओं का 
अधिक प्रभाव था । उत्तर में बैस ( हर ), पाल, सेन आदि वंश भी 


( ख॑ ) 

उन्नति.कर रहे थे। मुसलमान भी सिंघ में आ्रा चुके थे और 
ग्यारहवीं बारहवीं सदी में मुसलमानों का प्रवेश भारत में विशेष रूप 
से हे। चुका था कौर कितने एक प्रांतें पर भी उत्का अधिकार हो 
गया था । इस तरह भिन्न भिन्न राजवंशों के विकास श्र हास 
आदि अनेक राजनीतिक परिवर्तनों के कारण भी इस काल्ल का 
महत्त्व चहुत बढ़ गया है । 

इन महत्त्वपूणे राजनीतिक और धार्मिक परिवतेनों के कारण 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति में भी विशेष सहत्त्व के परिवर्तन हुए । 
उस समय के विचार-प्रवाह, रीति रिवाज आदि सें कम महत्व के 
परिवर्तत नहीं हुएण। समाज का संगठन भी पहले से बदल गया । 
केवल सामाजिक स्थिति ही नहीं, किंतु उस समय की राजनीति 
पर भी उसका कम प्रभाव नहीं पड़ा। तत्कालीन शासनपद्धति 
एवं राजकीय संस्थाओं में भी कुछ परिवर्तत हुआ | 

कृषि, व्यापार और व्यवसाय इन तीनों के उन्नत होने के कारण 
यह काल आर्थिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व का था। यूरोप और 
एशिया के देशों के साथ सारतीय व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। 
भारतवष केवल कृषिप्रधान देश ही नहीं वल्कि व्यवसाय-प्रधान देश 
भी था। वस्ल-व्यवसाय के अतिरिक्त सोना, लोहा, काँच, हाथीदाँत 
इत्यादि के व्यवसाय भी बहुत उन्नत थे। भारतवर्ष अधिक संपन्न 
आर ऐश्वयशाली था। भोजन और अन्य आवश्यक पदार्थ बहुत सस्ते 
थे जिससे किसी का भाजनादि की विशेष चिंता नहीं रहती थी ! 

उस समय का ज्ञानसंबंधी विकास भी कम नहीं था, जेसा कि 
आगे मालूस होगा। हमारे इस समय में काव्य, नाटक, फथाएँ 
आदि साहित्य-विषयक अंथें के अतिरिक्त ब्योेतिष, गणित, आयुर्वेद 
तथा कलाकांशल में विशेष उन्नति हुई थी । इस तरह हम देखते 
हैं कि यह काल प्राय: सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। ऐसे घटना- 


( गे) 

पूण और महत्त्वशाली विषय पर विस्तार से लिखने के लिये पर्याप्त 
समय, पर्याप्त अध्यवसाय और प्रचुर सामग्री की आवश्यकता है। 
'परंतु इस गुरुतर काये को सुचारु रूप से संपादन करने की योग्यता 
सुभमें लहीं है। में चाहता था कि यह कार्य किसी याग्यतर 
विद्वान का सौंपा जाता। मुझे खेद है कि मेरा खास्थ्य ठीक न 
रहने के कारण में इसमें यथेष्ट समय एवं सहयोग न दे सका । 

इस विषय को मेंने तीन भागों सें विभक्त किया है। पहले भाग 
या व्याख्यान सें तत्कालीन धर्मा--वौद्ध, जेन तथा हिंदू--के भिन्न सिन्ञ 
संप्रदायों के विकास और हास तथा उस समय की सामाजिक स्थिति, 
वर्णाश्रस-व्यवस्था, दासप्रथा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि पर प्रकाश 
डाला गया है। दूसरे भाग में भारतीय साहित्य, अर्थात्‌ कोष, 
व्याकरण, दर्शन, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति, अधेशास्त्र, 
शिल्त, संगीत, चित्रकला आदि विषयों की तत्काल्नीन स्थिति पर 
विचार किया गया है। तीसरे भाग सें उस समय की शासन- 
पद्धति, प्राम-पंचायतें का निर्माण और उनके अधिकार, संनिक 
व्यवस्था तथा न्‍्यायादि पर प्रकाश डालते हुए उस दीघ काल में होने- 
वाले परिवतेनों का संक्षेप से उल्तेख कर उस समय की आर्थिक 
स्थिति--कषि, व्यापार, व्यवसाय, व्यापार-मार्ग , आर्थिक समृद्धि 
आदि--पर भी कुछ विचार किया गया है । ऊपर लिखे हुए विषयों 
में से प्राय: प्रत्येक विषय इतना गंभीर और विस्तृत है कि उन पर 
स्वतंत्र ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। केवल तीन व्याख्यानों में इन सबका 
समावेश संज्षिप्त रूप में ही हो सकता है। 

इस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालने के लिये, जो सामग्री 
मिलती है, वह वहुत नहीं है । विशुद्ध इतिहास के ग्रंथ, जिनमें 
तत्कालीन संस्कृति का स्पष्ट उल्लेख हो, वहुत थोड़ी संख्या में मिलते 
हैं। नहीं कहा जा सकता कि कितने ऐसे श्रंथ लिखे गए हैं। और 
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वे काल-प्रवाह के चक्र में पड़कर नष्ट हो गए हों । फिर भी हमें इस 
समय पर विचार फरने के लिये भिन्न भिन्न ग्रंथों से सहायता मिल 
सकती है। इस सामग्री का संक्षेप से हम यहाँ निर्देश करते हैं । 
सबसे पूर्व चीनी यात्री हुएन्त्संग आर इत्सिंग के यात्रा-वणनों 
से उस' समय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है। चीनी यात्रियों के अतिरिक्त 
अल्मसूदी और अस्वेरूनी आदि अरब के भारत-विपयक संथ भी 
विशेष महत्व के हैं। उस समय संस्कृत, प्राकृत या द्रविड़ भाषाओं 
के काव्य, नाटक, कथाओं ओर पुराण आदि से भी तत्कालीन सामा- 
जिक सब्यता के संबंध में काफी बातें मालूम होती हैं। प्राचीन 
शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिक्षालेखां, सिक्कों और मुद्राश्रां से भी 
कम सहायता नहीं मिलती। याज्ञवलकय, हारीत, विष्णु प्रश्नति 
स्वृतियों तथा विज्ञानेश्वर-कृव याज्ञवसक्य स्मृति की टीका सिताक्षरा 
से तत्कालीन सब प्रकार की स्थिति पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है | 
इस प्राचीन सामग्री के अतिरिक्त नवीन लेखकों की भी कई 
पुस्तकों से बहुत सहायता ज्ञी गई है। इनमें से रमेशचन्द्र दत्त-रचित 
'ए हिस्ट्रो आफ सिविलिजेशन इन एंश्यंट इंडियाःग, सर रामऋृष्ण 
गापाल भंडारकर-कृत “ैष्णविज्य शैविज्स एंड अदर माइनर रिलि- 
जस सिस्टम,” विनयकुसार सरकार-निर्मित (दि पेलिटिकल इंस्टि- 
व्यूशंस एंड थ्योरीज आफ दि हिंदूजः, राधाकुमुद सुकर्जी का 
“हएे?, के० एम० पनिकर का श्रीहर्ष आफ कन्नोज! ,चि० वि० वैद्य-कृत 
'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया?, ए० मैक्डानल-कृत 'इंडियाज पास्ट? 
नरद्रनाथ ला-कूत स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्रो एंड करचरः, हर- 
विज्ञास सारड़! रचित 'हिंदू सुपीरियारिटीर, जान प्रिफिथ-रचित 
दी पेटिं्स आफ एजंटा?, लेडी हैरिंगहम-कृत 'अजंटा फ्िस्कोज! 
एन० सी० सेहता की 'स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग” , 'इंपीरियल गेजेटियर 
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आफ इंडिया? , प्रो० मैकहानल और कीथ-कृत 'बिदिक इंडेक्स” और 
आफ्रेक्ट का 'कैटेलागसू कैटेलागरम”, इलियट की 'हिस्टी आफ 
इंडिया”, मेरी बनाई हुई 'भारतीय प्राचोन लिपिमाल्ा?, सेलंकियों 
का प्राचीन इतिहास” , 'राजपूताने का इतिहास” तथा 'नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका! और “इंडियन एंटिक्वेरी? , 'एपिप्राफिया इंडिका” आदि पत्नि- 
काएँ' विशेषतः उल्लेखनीय हैं । 

हिंदुस्तानी एकेडेमी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं 
अब प्रस्तुत विषय पर अपने विचार आरंभ करता हूँ | 
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घर्म आर समाज 
बाद्धूधर्स 


इंसवी सन्‌ ६०० से लगाकर १२०० तक भारतबषे में तीन धर्म-- ' 
वैदिक, वैध और जैन--मुख्यतः पाए जाते हैं। सातवीं सदी के 
प्रारंभ-काल में यद्यपि बौद्ध धमे की अवनति हो रही थी ते! भी उसका 
प्रभाव बहुत कुछ था, जेसा कि हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से जान 
पड़ता है, अतएवं हम बौद्ध धर्म का विवेचन पहले करते हैं । 
भारतवर्ष का प्राचीन धर्म वैदिक था, जिसमें यज्ञ यागादि को 
प्रधानता थी श्र बड़े बड़े यज्ञों में पशुहिंसा भी होती थी । मांस- 
मी स आ श 2कक भी बढ़ा हुआ था। जेनों 
श्र वेद्धों के जीव-दया-संबंधी सिद्धांत पहले 
से ही विद्यमान थे, परंतु उनका लोगों पर 
विशेष प्रभाव तल था। शाक्य-बंशी राजकुमार गौतम ( महात्मा 
बुद्ध ) ने बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ाने का वीड़ा उठाया और उनके 
उपदेश से अनेक लोग बौद्ध धर्स ग्रहण करने लगे, जिनमें बहुत से 
राजा, राजवंशी, ब्राह्मण, वैश्य आदि भी थे । दिन दिन इस धर्म 
का प्रचार बढ़ता गया और मैयवबंशी सम्राट अशोक ने उसे राजघर्म 


ओर उसका प्रचार 


'( ४ ) 

बनाकर प्रपनी आज्ञा से यज्ञादि में पशु-द्विंसा फी रोफ टोक की# | 
झशोक के प्रयत्न से बौद्ध धर्म का प्रचार केवल भारतवर्ष तक ही 
परिसित म रहा, बल्कि भारत के बाहर लंका तथा उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेशों में उसका प्रचार और भी बढ़ गया। फिर बौद्ध श्रमणों 
( साधुओं ) और सिक्चुओं के श्रस से शने: शने: उसका प्रचार तिब्बत, 
चीन, मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया, स्याम, वर्मा और 
सायबीरिया के किरगिस और कत्तमुक आदि तक फौल गया । 

यहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों फा संक्षिप्त विवेचन फरना पश्रप्रा- 
संगिक न होगा। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन ढुःखमय है, जीवन 
और उसके सुखों की लालसा दुःखमूलक है, 
उस लालसा के नष्ट हो जाने से दु:ख का नाश 
है| जाता है और पवित्र जीवन से यह लालसा नष्ट हा जाती है | 

महात्मा बुद्ध के शब्दों में वौद्ध मत मध्यम पथ है, भ्र्थातू न तो 
भोग-विल्ास में ही आसक्त रहना चाहिए शभौर न अनिद्रा, अना- 
हार, तपस्या आदि कठार कष्ट साधनाओं फे द्वारा भ्रात्मा को क्लेश 
देना चाहिए। इन दोनों मार्गो' के बीच में रहकर चलना चाहिए। 
संसार और उसके सब पदार्थ भ्रनित्य और दुःखमय हैं। सब 
ठु:खों का मूल कारण अविद्या है। आत्मनिरोध के द्वारा ही आत्मा 
की उन्नति हो सकती है। काम अथवा तृष्णा का सव प्रकार परि- 
त्याग करने से दु:ख का निरोध होता है | इस तृष्णा के नाश ही 
का नाम निवांण है। यह निर्वाण जीवित अ्रवस्था में भी प्राप्त हो। 
सकता है। भलुष्य पंच स्कंधों का बना हुआ विशेष प्रकार का 
एक संघ है, जिसमें विज्ञान-स्कंध की मुख्यता है। विज्ञान-स्कंघ 
को ही हम अपनी परिभाषा में आत्मा का स्थान दे सकते हैं। यही 
पंच स्कंधों का संघ कर्मों के अनुसार सिन्न भिन्न पा 75 553 भी अलुसार मिन्न सिन्न रूपों में शरीर में शरीर 

# अशोक की घमलिपियां; अशोक का पहला शिलालेख । 


बाद्ध धर्म के सिद्धांत 


(६.२५ ) 
धारण करता है । इसी का नाम पुनजन्स है। विशेष साधनों के 
अनुष्ठान से इन स्कंधों का अपने मालिक तत्त्वों सें अतर्भाव होना द्वी 
महानिर्वाण हे । बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता अहिंसा परसो 
धसे:? है। किसी भी प्रकार की हिंसा करना बड़ा भारी पाप है, 
परंतु पीछे से भारतवर्ष के वाहर के बीद्धों ने इस मुख्य सिद्धांत की 
ओर यथेचित ध्यान न दिया। शील, समाधि श्रौर प्रजायज्ञ ही 
उत्कृष्ट यज्ञ हैं। बौद्ध धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि वह ईश्वर 
के विषय में उदासीन है । इंश्वरोपासना के बिना भी उसके अनु- 
सार मुक्ति या निर्वाश पाया जा सकता है। तीसरी विशेषता 
यह है कि वह हिंदू घ् के प्रधानभूत अंग वर्णाश्रस को नहों 
मानता । उसकी दृष्टि में सब--ब्राह्मण और शूद्र--समान 
रीति से सर्वोच्च स्थान पा सकते हैं। जन्म से नहीं किंतु कम से 
भी सलुष्य की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए । बौड्ों के त्रिर्न--बुद्ध, 
संघ और धर्म--माने जाते थे । 

अनेक राजाओं की ओर से संरक्षण पाकर यह धसे बहुत बढ़ा । 
समय समय पर वौाद्ध सिक्षओं में मत-भेद होते रहने से बाद्धधर्म में 
30. 3 भिन्न भिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए। इन भेदों 
वीद्ध धर्स की अवनाते . लिये अर दर 
को दूर करने के लिये बोद्ध मिक्षुओं की सहा- 
सभाएँ भी समय समय पर होती रहीं, परंतु ज्यों ज्यों समय बीतता 
गया त्यों त्यों मतभेद भी बढ़ते गए। चीनी यात्री इत्सिंग के समय में 
वौद्ध धमे के १८ भेद हो चुके थे। पीछे से राज्य का सहारा टूट 
जाने के कारण वहुत शीघ्रता से बौद्ध धर्म की अवनति होने लगी और 
हिंदू धर्म बहुत तेजी से उन्नति-पथ पर अग्रसर होने लगा, क्योंकि 

उसे राज्य की भी पर्याप्त सहायता मिल रही थी । 
उन्नतिशील हिंदू धर्म का प्रभाव वौद्ध घम पर बहुत पड़ा । बहुत 
से बौद्ध भिक्षुओं ने हिंदू धरम की कई विशेषताओं की प्रहण कर लिया | 


( ६ ) 


इसका परिणास 'भमहायान? सत के रूप सें कुशनवंशी राजा कनिष्क 
के समय में प्रकट हुआ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म संन्‍्यास-मार्ग-प्रधान था । 
इसके अनुसार ज्ञान ओर चार शआये सत्यों की 
वीद्ध धर्म पर हि दू भावना से निर्वाण पाया जा सकता है । बौद्ध 
धर्म का प्रभाव ओर महा- 
यान संप्रदाय की इसस्ति * में बथर की सत्ता नहीं मानी गई थी। 
इसलिये बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा 
परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश नहीं दिया जा सकता था । महात्मा बुद्ध 
के पीछे बोद्ध भिक्षुओं ने देखा कि सब लोग गृहस्थी छोड़कर भिक्तु नहीं 
बन सकते और न शुष्क तथा निरीश्वर संन्यास सागे उनकी समम्त में 
आ सकता है । इसलिये उन्होंने भक्ति-मार्ग का सहारा लिया। स्वयं 
बुद्ध को उपास्य देव मानकर उनकी भक्ति करने का प्रतिपादन किया 
गया और बुद्ध की सूर्तियाँ बनने लगीं । फिर २४ अतीत बुद्ध, २ 
वर्तमान बुद्ध और २४ सावी बुद्धों की कल्पना की गई । इतना ही नहीं, 
बाधिसत्वों श्रार अनेक तान्त्रिक देवियों आदि की भी कल्पना की गई 
श्र इन सबकी मूर्तियाँ बनने लगीं , बौद्ध मिक्षुओं ने गृहस्थाश्रम में 
रहते हुए भी भक्तिमार्ग द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति को संभव बताया | 
इस भक्ति-सार्ग--महायान--पर हिंदू धम या भगवद्वीता का बहुत 
प्रभाव पड़ा । इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
(१ ) हीनयान संग्रदाय के अंथ पाली में श्रार सहायान संप्र- 
दाय के ग्रंथ संस्कृत में हैं । 
( २ ) महायान मार्ग में भक्ति-मार्ग की प्रधानता है , 
( ३ ) हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध देवता के रूप में पूजे नहीं 
जाते थे, परंतु महायान में देवता मानकर बुद्ध की पूजा द्वौने लगी | 
भारत स इस मसहायान सप्रदाय का प्रचार बहुत बढ़ता गया 
इतना ही नहीं, वैद्ध दशन पर भी हिंदू दशन का प्रभाव बहुत पड़ा। 
नष्ट होता हुआ बौद्ध घर्म, हिंदू घ्म पर भी गहरा प्रभाव डालने बिना 





हिंदुओं का बुद्धाउततार 


के, 
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घट ७ 


( ७ ) 

न रहा। हिंदुओं ने बुद्ध को भी विष्णु का नवाँ अवतार मानकर 
वैद्ध जनता का ध्यान अपनी ओर झाकर्षित कर लिया। देसनों 
धर्मों सें इतनी समानता बढ़ गई कि बाद्ध ओर 
हिंदू दंतकथाओं सें भेद करना कठिन हो गया । 
इसका स्वाभाविक परिशास यह हुआ कि 
लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धरम का; जिसमें सब प्रकार की खतं- 
च्रताएँ थीं, आश्रय लेने लगे। बोद्ध घमें का अहिंसावाद यद्यपि मने- 
मेोहक था, परंतु क्रियात्मक नहीं रह गया था। राजाओं को युद्ध 
करने पड़ते थे, साधारण जनता सी सांसाहार छोड़ना पसंद नहीं करती 
थी। हिंदू धर्म में ये रुकावटे' नथीं और फिर ब्राह्मणों द्वारा बुद्धदेव 
विष्णु के अवतार मान लिए जाने पर बहुत से बुद्ध-भक्तों की रुचि 
भी हिंदू धर्म की ओर बढ़ने लगी । अत्यंत प्राचीन काल से ईश्वर 
पर विश्वास रखती हुईं आये जाति का चिरकाल तक अनीश्वर- 
वाद को मानना वहुत कठिन था। इसी तरह बौठद्ों का वेदों 
पर अविश्वास हिंदुओं को बहुत खटकता था। कुमारिल तथा 
अन्य ब्राह्मणों ने बाद्धों के इन दोनों सिद्धांतां का जारों से खंडन 
आरंभ किया। उनका यह आंदेालन बहुत प्रबल था और इसका 
परिणाम भी वहुत व्यापक हुआ । कुमारिल के बाद ही शंकरा- 
चाये के आ जाने से इस आंदोलन ने और भी जोर पकड़ा । 
शंकरदिग्विजय में कुमारिल के द्वारा शंकर का निम्नलिखित 
श्लोक फकहलाया गया है। इससे शंकर के आंदेल्नन की ध्यापकता 
का पता लगता है-- 


केंद्ध धर्म के पतन 
के कारण 


श्रुत्य्थेघमंविमुखान्‌ सुगतान्‌ निहन्तुं 
जात' गुहं कुधि भवतमहं थु जाने ॥ 
अर्थात्‌ वेदाथ से विमुख वौद्धों को नष्ट करने के लिये आप गुट 
( कार्त्िकेय ) रूप से उत्पन्न हुए हैं ऐसा में मानता हूँ । 


(८) 

इसी वरह दूसरे स्थानीय ब्राह्मणों ने भी हिंदू धर्म के प्रचार में 
बहुत सहायता दी। जहाँ हिंदू धर्म को राजधम बनाने से बौद्ध धर्म की 
ज्ञति हुई वहाँ स्वयं बौद्ध धर्म में भी वहुत सी त्रुटियाँ भरा गई थीं; उसके 
बहुत से संप्रदायों सें विभक्त होने का उल्लेख पहले किया जा चुका है, 
छोटी छोटी बातें के कारण मत-भेद पैदा हो रहे थे । इसके अतिरिक्त 
बौद्ध मिन्तुओं में बाह्य आडंबर की अधिकता हो जाने के कारण भी जनता 
की उनपर से श्रद्धा उठती गई। अब बौद्ध मिच्षु बैसे सदाचारी और 
महात्मा न रहे थे। उनमें भी अधिकार-लिप्सा, धन-लिप्सा आदि 
देष आ गए थे | वे मठों और विहारों सें आराम से रहने लगे थे । 
उन्हें जनता के सुख-दुःखें का अधिक ध्यान न रहा था। इन सव 
बातें का बौद्ध धर्म पर बहुत घातक परिणाम हुआ। बोद्ध धमम राज्य की 
सहायता पाकर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से, राज्य की सहा- 
यता न पाने तथा अन्य उपयुक्त बातों से, उसका पतन हुआ | 

सौयवबंश के अंतिम राजा बृहद्रथ के देहांत के साथ ही बौद्ध घसे 
की अवनति का प्रारंस हो चुका था। बृहद्रथ का मारकर उसका 
झुंगवंशी सेनापति पुष्यसित्र मौये-साम्राज्य का 
स्वामी बन गया । उसने फिर बैदिक धर्म का 
पक्त प्रहण कर दे। अश्वमेघ यज्ञ किए । संभ- 
वतः उसने बौद्धों पर अत्याचार भी किया, ऐसा बौद्ध म्रंथों से 
पाया जाता है। वस्तुतः यहीं से बौद्ध धर्म की अ्रवनति प्रारंभ होती 
है। उसी काल में राजपूताने में मध्यसिका ( नगरी ) के राजा 
पाराशरीपुत्र सर्वतात ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया। ऐसे ही दक्षिण 
में आंध्र ( सातवाहन ) बंशी वैदिश्री शातकर्णी के समय में श्रश्वमेघ, 
राजसूय, दशरात्र आदि यज्ञ हुए। इसी तरह गुप्तवंशी समुद्रग॒ुप्त 
आऔर वाकाटकर्वंशियों के समय सें भी अश्वमेघ भ्रादि कई यज्ञ हुए, 
जैसा कि उनके समय के शिलालेखादि से पाया जाता है। इस 


बौद्ध धर्म के पतन का 
ऐतिहासिक घटनाक्रम 


३ १.) 
प्रकार मौये-साम्राज्य के अंत से वैदिक धर्म की उन्नति के साथ साथ 
बौद्ध धमे का हास होने लगा । फिर वह क्रमश: अवनत होता ही 
गया। हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से पाया जाता हे कि उसके समय 
अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे में बेदिकधर्मावलंबियों की संख्या 
बढ़ने और बोद्धों की घटने लगी थी । बाणभट्ट के कथन से पाया 
जाता है कि धानेश्वर के वैसदबंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन के ज्येष्ठ पुत्र 
राज्यवर्धन ने अपने पिता का देहांत होने पर राज्यसुख को छोड़कर 
भदंत ( बौद्ध मिक्षुक ) होने की इच्छा प्रकट की थी श्रौर ऐसा ही 
विचार उसके छोटे भाई हे का भी था, जो कई कारणों से 
फलीभूत न हो सका। हुए भी वौद्ध धर्म की ओर बड़ी रुचि 
रखता था! इन बातें से निश्चित है कि सातवीं शताब्दी में 
राजवंशियों में भी, वैदिक धर्म के अनुयायी होने पर भी, बौद्ध 
धर्म की ओर सद्भाव अवश्य था। वि० सं० ८४७ ( ईं० स० 
७-० ) के शेरगढ़ ( कोटा राज्य ) के शित्नालेख से पाया जाता 
है कि नागवंशी देवदत्त ने कोशवर््धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध संदिर 
और सठ वनवाया था, जिससे अजुमान होता है कि वह वाद्ध धर्मा- 
बलंवी था। ई० सन्‌ की बारहवीं शताब्दी के अत तक मगध और 
बंगाल का छोड़कर भारतवर्ष के प्राय: सभी विभागों में बौद्ध धर्म 
नष्टप्राय हो चुका था और वैदिक धर्म ने उसका स्थान ले लिया था । 


कु 
जैन घस 
जैन धम भी वौद्ध घम से कुछ पूर्व भारतवर्ष में प्रादुभूंत हुआ । 
महावीर का निर्वाण गातम बुद्ध से पूर्व हो चुका था । उस समय के 
४५2 2 वैदिक धर्म के मुख्य सिद्धांत थे थे । 
जन घम की उत्पत्ति बेद अर ३ 
और उस समय का 22 का रह ० बे है 
हिंदू धर्स २-वेदिक देवताओं-इन्द्र, बरुण आदि-की पूजा । 
स०--२ 


(५.१6...) 
३-यज्ञों में पशुद्िसा । 
४-वर्णव्यवस्था । 
पू-ऊश्रमव्यवस्था । 
६-आत्मा और परमात्मा का सिद्धांत । 
७-कर्मफल ओर पुनजेन्म का सिद्धांत । 
महावीर तथा बुद्ध ने उपयुक्त पहले पांच सिद्धांतों को अस्वीकार 
किया। महावीर ने केवल दो आश्रम--वानप्रस्थ ओर सेन्यास-- 
भाने, जब कि बुद्ध ने केवल सेन्यास/श्रम पर ही जार दिया। पर- 
सात्मा को सहावोर ने स्वीकार न किया और बुद्ध ने भी इस पर 
कोई विचार न किया : बौद्ध धर्म के विपय में हम ऊपर लिख आए 
हैं इसलिये यहाँ केवल जैन धरम और उसकी प्रगति पर कुछ प्रकाश 
डालने का यत्न करेंगे | 
जैनें के कथनानुसार महावीर २४वें दीथऋर थे । उनसे पूर्व २३ 
तीर्थंकर हो चुके थे। संभवतः यह कर्पना वीद्धों के २४ बुद्धों की 
कल्पना का अनुकरण हो, अथवा बोड़ों ने जेनों से यह ली हो। 
महावीर राजा सिद्धार्थ ज्षत्रिय के पुत्र वेशाल्ली में उत्पन्न हुए; उन्होंने 
तीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा लो ओर बारह वर्ष तक छ्यवेश में 
रहकर कठिन तपस्या की | उसके बाद उन्होंने अपने मत का प्रचार 
आरंभ किया और ७५ वर्ष की अवस्था में उन्का निर्वाण हुआ | 
जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत ये हैं । जैन धर्मावलंबी जीव, अजीब, 
आश्रव ( मन, वचन ओर शरीर का व्यापार एवं शुभाशुभ के बंध 
ला आल हेतु ), संबर (आश्रव का रोकनेवाला ), 
निजेरा ( बंधकर्मों का क्षय ), मोक्ष, पुण्य 
और पाप नो तत्त्व मानते हैं। जीव अनादि और अनंत है । जीव 
अर्थात्‌ चैतन्य आत्मा कर्म का कर्ता और फल का सोक्ता है| प्रथ्वी 
जल, अप्लि, वायु ओर वनस्पति यह सब व्यक्त और अव्यक्त रूप से 
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चैतन्य गुणवाले हैं । काल, स्वभाव, नियति, कर्म और उद्यम उत्पत्ति 
के मुख्य कारण हैं। इन्हीं पाँच निमित्तों से परमाण ( पुद्गल ) 
नियमसपुवेक आपस में सिलते हैं, जिससे जगत्‌ की प्रद्ृत्ति होती है 
गओ,्रैर यही कमे के फल देते हैें। जीव के साथ कर्मो' का संयोग 
रहने से उनके भोग के वास्ते वह बार बार शरीर धारण करता है। 
जीव सम्यक्‌ दशेत, सस्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र द्वारा कर्मो' के 
बंधन से छूटकर अपने रूप में स्थित होता है। ये तीनों जैन धर्म के 
रत्न हैं। सुक्ति का सुख्य साधन केवल ज्ञान है। शरीर छोड़ने के 
वाद मुक्त चासठ हजार योजन लंबी शिज्ा पर अघर में स्थित होकर 
सदा अपने ही ज्ञान सें लोकालेक देखता हुआ आनंद से रहता है । 
जैद लोग सृष्टि का कर्ता ईश्वर को नहीं मानते । उनके मतानुसार 
यह सृष्टि अनादि और अनंत है | प्रलय होने के समय वैताह्य पर्वत 
में सव प्रकार के जीवों के जोड़े रह जाते हैं, उन्हीं से फिर सृष्टि का 
प्रारंभ होता है। रूप, रस, गंध, स्पश, शब्द और क्रिया से रहित 
अतीर्द्रिय, अविनाशी, अजुपाधि, अवंध, अक्लेशी, अमूति, शुद्ध चेतन्य 
रूप आत्मा ही निश्चय देव है। इससे थक कोई ईश्वर नहीं । 
आत्मस्खरूप का यथाथे बोध करनेवाला मनुष्य इश्वरपद को प्राप्त हो 
जाता है। मनेगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति के साथ पंच महात्रत 
(अहिंसा, सत्य-साषण, अस्तेय, जह्मचय और अपरिग्रह) तथा क्षमा, 
निरमिसानता, दृष्णात्याग, तप, सेयम, सत्य, शौच, अकिंचन और 
ब्रह्मचय आदि श्रमणधर्मों का पाक्तन करनेवाला गुरु होता हे। दया 
और अहिंसा जेनों का मुख्य धर्म है; वे वेदों का नहीं मानते । उनमें 
ब्र॒त उपवास ओर तपस्या का विशेष 'सहत्त्व हे। कई देवी देवताओं 
को भी जेनी सानते हैं। कई साधुओं आदि के अनशन ब्रत से प्राण 
छोड़ने के उदाहरण भी मिले हैं#। 
३5 जगमंदि रछाल जेनी, श्राउट लाईइंस आफ जैनिज्म; पृष्ठ ७-६६ 
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बैद्ध धर्म श्र जैन धर्म में वहुत सी समानताओं का देखकर 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने संदेह किया है कि ये धर्म एक ही स्रोत 
से निकले हैं और बुद्ध महावीर का शिष्य था। 
पीछे से यह दे। मतों में बट गया। वस्तुतः 
यह ठीक नहीं है। दोनों धर्म भिन्न मिन्न हैं । 
अशोक के एक धर्म-लेख में निम्नंथों ( जैनों ) श्रार आजीवकों की लिये 
धर्ममहामाठ॒कों को नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है । स्वर बुद्ध गृह- 
स्थाश्रम छोड़ने के बाद ऐसे साधुओं के साथ रहे थे, जे तपोमय जीवन 
व्यतीत करते थे । संभवत: ये जैन होंगे और इन्हीं के संग में रहकर 
बुद्ध ने इनकी बहुत सी बातों का बाद्ध धर्म में समावेश कर लिया हो । 

बैद्ध धर्म की तरह जैन धर्स भी दो मुझूय विभागे----दिगंवर और 
श्वेतांबर--में विभक्त हो गया। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं और 
श्वेतांबर सफेद या पीले कपड़े पहनते हैं | इन 
देनें शाखाओं के सिद्धांतों में विशेष सतभेद्‌ 
नहीं है। दिगंबर स्त्री का सोक्ष होना भहीं मानते और श्वेतांवर ' 
मानते हैं । दिगंबर ती्थकरों की प्रतिमा पूजते हैं, परंतु श्वेतांबरों की 
तरह पुष्प, घूप और बस्त्राभूषण से पूजा नहीं करते । उनका कहना 
है कि तीथंकर बीत-राग थे, फिर इस प्रकार रागयुक्त द्रव्यादि से सेवा 
कर उनको सरागी बनाना महापाप है। यह भेद कब हुआ, इस 
विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 

यद्यपि बैद्ध मत की अपेक्षा जैन मत का प्रादुर्भाव पहले हुआ था, 
तथापि उसका बौद्ध धर्म के समान प्रचार नहीं हुआ | इसके कई 
कारण हैं। बौद्ध मत के सिद्धांत शीघ्र ही 
प्राकृत भाषा में लिखे गए और जेन-सिद्धांत 
दीघे काल तक प्रंथरूप में परिणत नहीं-किए 
गए। ऐसा माना जाता है कि ई० सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी 
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के सध्य में देवधिगणि क्षमाश्रसमण ने वल्लभी की धर्मपरिषद्‌ में उनके 
धर्मम्रंथों को लिपिबद्ध कराया । बौद्ध मिच्चुओं का जीवन जैन साधुओं 
की अपेक्षा अधिक सरल आर कम कठोर एवं तपस्यामय होता था, 
जिससे भी लोगों का आकरषण बौद्ध मत की ओर अधिक हुआ | फिर 
जेन धर्म को राजधस वनाकर उसका प्रचार करनेवाले राजा कम मिले, 
जेसे कि बौद्ध धर्म को अशोक प्रौर कनिष्क आदि सिले थे । केवल 
कलिंग के राजा खारबेल ने, जे ई० सन्‌ की दूसरी शताब्दी के आस- 
पास हुआ था, जैन धर्म को खोकार कर उसकी कुछ उन्नति की | 
इन कारणों से जेन धर्म का प्रचार वहुत शने: शने: हुआ# | 

हमारे निदिंष्ट काल में जेन धर्म का प्रचार आंध्र, तामिल, कर्ना- 
टक, राजपूताना, गुजरात, साल्वा तथा बिहार और उड़ीसे के कुछ 
भाग में था। दक्षिण में ही जैनों ने अपने 
मत का विशेष प्रचार किया। वहाँ वे संस्क्त 
भाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे जिसका 
परिणाम यह हुआ कि दक्षिण की तामिल, आंध्र आदि भाषाओं में 
संस्कृत के वहुत से शब्द मिल गए। जेनों ने वहाँ पाठशालाएँ भी 
खेलीं । आज भी वहाँ वालकों को वणेमाला सिखाते समय पहला 
वाक्य 'ऊँ तमः सिद्धम?, पढ़ाया जाता है, जे! जेनां की नमस्कार- 
विधि है। दक्षिण में कई राजाओं ने जेन धर्म को आश्रय दिया | 
तामिल प्रदेश सें पांड्य श्रार चोल राजाओं ने जेन गुरुओं का दान 
दिए, उनके लिये मदुरा के पास मंदिर और मठ वनवाए। शर्ने: 
शने: जैनें में भी सूलिपूजा का प्रचार बढ़ा और तीर्थंकरों की मूतियाँ 
बनने लगीं । हमारे निर्दिष्ट समय के मध्य काल से इस धर्म का उधर 
हास होता भी प्रारंस हो गया | 


ह4 


जैन धरम की उन्नति 
और अवनति 
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शैब-मत के प्रचारकों ने वहाँ जैन धर्म को बहुत क्षति पहुँचाई । 
चेल राजाओं मे, जे पीछे शिव के भक्त हो गए थे, जैन धर्म को 
वहाँ से उठाने के लिये पर्याप्त प्रयक्ष किया। राजराज चोल ने 
मदुरा के मंदिर में बहुत से शैव साधुओं की प्रतिमाएँ वनवाकर 
रखवाई' । कर्नाटक में पहले चालुक्यों ने जेन धर्म को वहुत सहा- 
यता पहुँचाई थी और दक्तिण के राष्ट्रकूटों के समय (३० स० ८००-- 
१००० ) में जैन घर्स बहुत उन्नत हुआ था। पिछले चाल्ुक्य राजाश्रों 
ने (६० स० १०००--१५००) शैव धर्म स्वीकार-कर जैन धर्म को वहाँ 
से उठाने का प्रयत्न किया । जैन प्रतिसाएँ उठाकर वहाँ पाराणिक 
देवताओं की प्रतिमाएँ फिर से रक्खी गई । तुंगभद्गरा से परे के 
कर्माटक प्रदेश में गंगवंशी राजा जैन थे। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ 
में चोल्ल राजाओं ने गंगवंशी राजा का परास्त कर दिया। श्नैः 
शने: होयसल राजाओं ने गंगवाडि पर अधिकार कर लिया। वे भी 
पहले जैन थे, परंतु रामानुज ने विष्ण॒वर्धन को वैष्णव बनाकर मैसूर 
में वैष्यव मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया। इस तरह प्राय: संपूर्ण दक्षिण 
में जैन धर्म ऋमश: क्षीण होता गया | इस अवनति के मुख्य कारण 
शैव मत का प्रचार और वहां के राजाओं का जैनियों पर अत्याचार 
ही थे। उड़ीसा में भी शैव मत ने आकर उसके पेर उखाड़ दिए । 
वहाँ के राजाओं ने जैन धमे पर अत्याचार कर उसे नष्ट कर दिया#। 

जब दक्षिण में जैन धरम का इस तरह हास हो। रहा था, पश्चिम 
में वह बढ़ने और सम्रद्ध होने लगा ! राजपूताना, मालवा और 
शुजरात में यह घर्म बहुत बढ़ने लगा, यद्यपि इन प्रदेशों के राजा भी 
शैव थे। जैन आचाये हेमचंद्र जेन धर्म की इस बृद्धि का सुख्य 
कारण था। हेमचंद्र गुजरात में एक श्वेत्ांबर वैश्य के यहाँ ९१०८४ 
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ई० में उत्पन्न हुआ था। पढ़-लिखकर वह अनहिलवाड़ा के जैन 
उपाश्रय का आचाये हुआ ! वह संस्कृत और प्राकृत का बड़ा 
भारी विद्वान था। उसने द्रयाश्रयमहाकाव्य, देशीनामसाला, संस्कृत 
और, प्राकृत के व्याकरण आदि अनेक ग्रंथ लिखे । शुजरात के 
राजा जयसिंह ( सिद्धराज ) और कुमारपाल पर उसका बहुत प्रभाव 
था। कुमारपाल ने जेल धर्म स्वीकार कर उसकी उन्नति के लिये बहुत 
प्रयन्न किया, जिससे गुजरात, काठियावाड़, कच्छ राजपूताना श्रौर 
मालवे सें जेन घर्स का प्रचार बहुत हुआ# । 

इन प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में जेन धर्म का प्रचार नहीं के 
बरावर हुआ | पीछे से कहीं कहीं सारवाड़ी व्यापारियों ने जेन-संद्र 
ज़रूर बनवाए हैं, परंतु जैत धर्म के अनुयायो बहुत थोड़े ही रह गए हैं। 





4५ 
ब्राह्मण घस 
भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से बैदिक धर्म प्रचलित था । 
इंश्वर की उपासना, यज्ञ करना तथा वर्णव्यवस्था आदि इसके मुख्य 
अंग थे । यज्ञ सें पशु-हिंसा भी होती थी । 
हैः श्र 5 हर. 
इंश्वर की उपासना उसके भिन्न भिन्न नामों के 
अनुसार भिन्न भिन्न रूप में होती थी। प्राय: सारे भारतवष में 
वैदिक धमे का प्रचार था । बौद्ध घर की उन्नति के समय में उसे राज्य 
की सहायता मिलने के कारण हिंदू धर्म का प्रचार शने: शने: कम 
कप बट रे पे रा 6 3] 
होता गया, ओर जेन धरम ने भी इसे कुछ हानि पहुँचाई। बोद्ध 
बे थे 2 ८७ कप ०] हे ( हि . 
अर जन धर्मों की उन्नति के समय में भी वदिक धर्म या हिंदू धर्म 
क्षीण ते हुआ, परंतु नष्ट नहीं हुआ । ज्योंही वाद्ध धर्म का प्रभाव 
कम होने लगा त्योंही हिंदू धर्म ने बहुत वेग से उन्नति आरंभ की 
बे कप 
आर वह बहुत विकसित तथा पल्लवित होने लगा । 
..._ ॥ सी० वी० वैद्य; हिस्टी आफ मीडिएयल इंडिया; जिल्द ३, ० ७११ । 


प्राचीन ब्राह्मण धर्से 
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(२ ) शेपशायी विष्णु ( नारायण ) 
[ त्रिवद्धम्र | 
पृष्ठ १६ 





( १७ ) 
भी बासुदेव की पूजा प्रचलित हो चुकी थी अतः भागवत संप्रदाय 
तथा मूर्ति-पूजा उससे भी प्राचीन होगी* । 

वैष्णव संप्रदाय ने बैदिक धर्म के यज्ञ यागादि नहीं छोड़े। इस 
संप्रदाय के लोग भी अश्वसेधादि बड़े बड़े यज्ञ करते रहे, जिनमें 
पशुहिंसा होती रही । पीछे से वेष्णवों ने बौद्ध 
धर्म से प्रभावित होकर पश्रहिंसा को प्रधा- 
नता दी । भागवत संप्रदाय का झुख्य ग्रंथ 
पंचरात्र संहिता है। इस संप्रदायवाले भ्रभिगसन (मंदिरों सें जाना), 
उपादान (पूजा की सामग्री एकन्न करना ), इज्या ( पूजा ), 
स्वाध्याय ( मंत्रों का पढ़ता ) और योग से भगवान्‌ कला साक्षात्कार 
होना सानते थे । फिर वैष्णवों ने विष्णु के चौवीस अवतारों--. 
ब्रह्मा, नारद, नर-नारायण , कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, प्रथु, 
मत्स्य, कूमे, धन्वंतरि, मोहिनी, उसिह, वामन, परशुरास, वेदव्यास, 
रास, वलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हँस और हयग्रीव--की कल्पना 
की; जिनमें से दस अवतार--मत्स्य, कूसे, वाराह, नृसिह, वामन, 
परशुराम, रास, कृष्ण, बुद्ध श्रार कल्कि--मुख्य साने गए। बुद्ध 
श्रौर ऋषभ को हिंदुओं के अवतारों में स्थान देने से निश्चित है कि 
वौद्ध और जैन धसे का प्रभाव हिंदू धमे पर पड़ गया था, और इसलिये 
उसके प्रवर्तक विष्णु के अवतारों सें सम्मिलित किए गए | संभव है 
कि चौवीस अवतारों की यह कल्पना भी बौर्द्धा के २४ बुद्ध '्रोर जैनों 
के २४ तीर्थकरों की कत्पना फे श्रनुकरण पर हुई हो । विष्णु के मंदिर 
ई० सन्‌ पूर्व २०० से लेकर हमारे निर्दिष्ट काल तक ही नहीं, अब 
तक वरावर वन रहे हैं। शिलालेखों, ताम्रपत्रों एवं प्राचीन म्रंथों में 
विष्णु-पूजकों का वर्णन सिलता है। दक्षिण में भागवत संप्रदाय का 


वेष्णव धर्म के सिद्धि 


ओर उसका प्रचार 








४ सर रासकृष्ण थापाल भांडारकरक्वत वेप्णविज्म, शेविज्म एंड अदर 
साइनर रिलिजस सिस्टस्स; छू ८-३० । 
स० ३ 


( १८ ) 

प्रचार नवीं शताब्दी के आसपास हुआ ओर उधर के आलवार राजा 
कृष्ण के परम भक्त थे। पीछे से आल्वार भी राम के भक्त होने 
लग गए। यह शआ्राश्चय की वात है कि राम के विष्णु के अवतार 
होते हुए भी दसवीं शताब्दी तक उनके संदिरों या सूर्तियों के होने का 
कहीं पता नहीं लगता; और कृष्ण के समान रास की भक्ति प्राचीन 
काल में रही हो, ऐसा नहीं पाया जाता। पीछे से राम की भी 
पूजा होने लगी ओर राम-नवी आदि त्यौहार सनाए जाने लगे# । 

शंकराचार्य के श्रद्वेतववाद के प्रचार से भक्ति-सार्ग को गहरा 
धक्का लगा । आत्मा और ब्रह्म में एकता होने पर किसी की भक्ति 
की आवश्यकता न रही, इसलिये रामाजुज ने, 
जिसका जन्म १०१६ ई० में हुआ, भक्ति-मार्ग 
का प्रचार करने के लिये अद्वेतवाद का खंडन 
करना प्रारंभ किया। उस समय के चोल राजा ने, जो शैव था, 
रामाजुज की वैष्णव धर्म सें सक्ति देखकर उसे सताया, जिससे वह 
भागकर द्वारसमुद्र के यादवों के पास पहुँचा ओर वहीं उसने अपना 
काये आरंभ किया । फिर मैसूर के राजा विष्णवद्धंन का वैष्णव 
बनाकर वह दक्षिण में अपना प्रचार करने लगा । उसने ल्लोगों को 
बताया कि भक्तिमार्ग के लिये ज्ञानयोग ओर कर्मयाोग दोनों की 
आवश्यकता है। यज्ञ, ब्रत, तीर्थयात्रा, दान आदि से आत्मा की 
शुद्धि होती है। ज्ञानयोग भक्ति की ओर ले जाता है और सक्ति 
से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जीवात्मा श्र जगत्‌ दोनों ब्रह्म 
से भिन्न होने पर भी वस्तुतः मिन्न नहीं हैं। सिद्धांव में ये एक ही 


च् 


हैं, परंतु कार्यरूप में एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट गुणों से युक्त 


(33 


है। इस संप्रदाय के विशेष दाशैनिक सिद्धांतों का विवेचन दशेन 


रामाछुजाचाबय का 
विशिष्टाह्ात संप्रदाय 





क# सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकरक्तत्; वैष्णविज्म, शौविज्म ए'ड अदर 
साइनर रिलिजस सिस्टम्प्; पू० ३६--७७। 


६ कक ) 

के संबंध सें किया जायगा । रामानुज के इस संप्रदाय का प्रचार 

दक्षिण सें अधिक और उत्तर में कम हुआ | 
ग्यारहदीं सदी और उसके पीछे के वैष्णव आचार्यो' का मुख्य 
उद्देश्य अद्वेैंतवाद को दूर करके भक्ति संप्रदाय स्थापित करना था। 
दल लि रामानुज गे विशिष्टाह्नेत संप्रदाय चल्ा- 
कर शंकर के अद्वेत के प्रभाव का नष्ट करने 
का प्रयत्न किया, तथापि वह उससे पूणेद्या सफल न हुआ । विशिष्टाद्वेत 
के सिद्धांतों से ब्रह्म श्रर जीव सें परस्पर सेद सिद्ध न हुआ, इस लिये बारह- 
वीं शताब्दी के वैष्णव आचाये मध्वाचाये को विशिष्टाह्ेत संतुष्ट न कर 
सका। उसने परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनोंका सिन्न मानकर अपने 
नास से सध्व? संप्रदाय चलाया | इसके दाशेनिक सिद्धांतों का परिचय 
हम दशेन के प्रकरण सें देंगे । सध्वाचाये का जन्स शक संवत्‌ 
१११७८ ( ई० स० ११८७ ) में हुआ था। उसने भी वेदांत-दर्शन 
ग,्रौर उपनिषदों का अपने सिद्धांतों के अनुकूल भाष्य किया | किसी 
प्रामाणिक ग्ंथ का आश्रय लिये बिना सफलता का मिलना कठिन 
था, इसलिये रामायणवर्णित राम और सीता की मूर्तियों की पूजा 
पर उसने जोर दिया ओर अपने शिष्य नरहरितीथे का जगन्नाथ 
( डड़ीसा ) में राम और सीता की मूर्तियाँ लाने को भेजा । नर- 
हरितीथ के अतिरिक्त उसके प्रमुख शिष्य पद्मनाभवीरथ, माधवतीर्थ 
झौर अक्षोभ्यतीय थे । सध्व संप्रदायवाले बैराग्य, शम, शरणागति 
( इंश्वर के शरण सें अपने को सौंप देना ), शुरुसेवा, गुरुसुख से 
अध्ययन, परमसात्मभक्ति, अपने से वड़ों में भक्ति, समवयस्कों में प्रेम 
और अपने से छोटों पर दया, यज्ञ, संस्कार, सव काये हरि के 
समपंण करना तथा उपासना आदि अनेक साधनों से मोक्ष की प्राप्ति 





सर रासकृष्ण गोपाल भांडारकरकूद; वेष्णविज्म, शेविज्म एंड अदर 
साइनर रिलिज़स लिस्टम्स; ए० <१-६४७। 


( २० ) 
मानते हैं। मध्व के अलुयायी मस्तक पर दो सफेद सीधी रेखाएँ 
डालकर बीच में एक काली रेखा खींचते हूँ और मध्य में लाल बिंदु 
लगाते हैं। इनके वज्चों पर भी वहुघा शंख, चक्र, गदा आदि के 
चित्र अंकित होते हैं। इस संप्रदाय का प्रचार दक्षिणों कर्नाटक में 
अधिक है। मध्वाचाय के वाद भी वेष्णवों में बल्चभ आदि संग्रदायों 
का उदय हुआ, परंतु वे हमारे समय से पीछे के हं#। 
विष्णु की मूर्ति पहले चतुर्भुज द्वाती थो या द्विभुज, इसका 
ठीक निश्चय नहीं हो। सकता, क्योंकि पाँचवीं शताब्दी के पूर्व की 
बनी हुई उनकी कोई मूर्ति नहीं मिल्री । बुद्ध 
और सूर्य की सब मूर्तियाँ द्विभुज मिलती हैं 
और कडफिसिस के पहली शताब्दी के सिक्के पर बेल के पास खड़ी 
हुईं त्रिशूल्धारी शिव की मूर्ति बनी है, जे बुद्ध के समान द्विभुज ही 
है। जैसे हिंदुओं ने बुद्धाववार की मूर्ति को चतुर्भुज बना दिया बैसे 
ही विष्णु और शिव की मूर्तियाँ पीछे से चतुर्भुज बनी हें। ते! कोई 
आश्चये नहीं । मिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों के बनने के प्रवाह में 
विष्णु की चादह ग्रौर चै।बीस हाथवाली मूर्तियों की कल्पना भी की गई 
और उनके हाथों में भिन्न मिन्न आयुध दिए गए। ऐसी भी कुछ मूर्तियाँ 
उपलब्ध हुई हैं। विष्णु की त्रिमूर्तियाँ तीन मुखवाली भी मिली हैं, 
जिनमें या ते। किरीट सहित विष्णु के तीन मुख प्रदर्शित किए गए या 
सध्य में विष्णु और देनें ओर ऋमश: वराह और नृसिंह की मूर्तियाँ 
बनाई गई । शायद ये मूर्तियाँ शिव की त्रिमू्ति का अनुकरण हों । 
. विष्णु के समान शिव की भी उपासना और पूजा शुरू हुई शौर 
उसके डपासक उसी को सृष्टि का कर्ता धर्ता और हर्ता मानने लगे | 
इस संप्रदाय के ग्रंथ आगम' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस सत को 


विष्णु की मृति 


कु ह ्य वे घत; वेष्णविज्म, शेविज्म एड 
% सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर-रखित; वेष्णविज्म, शेविज्म एंड 
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(३) विप्णु की चौद॒ह हाथवाली मूति 
[ राजपृताना स्यूजियम्‌, अजमेर ] 





पृष्ठ २० 


बे 





छछ्ठ २१ 


त््््च 
गटर 
है (5 प्र 
प्र क़ि 
4 फरे 
बैड प्र 
४ 
(८04 कनत 
४5 
/म 
४ 
का 
आन 


की जम कक ननटरनननसएए 





(९ ) शिव की तरिमूति 
[ धारापुरी ] 
छछ २१ 


२९) 


साननेवाले भिन्न भिन्न प्रकार की शिव की मूर्तियाँ बनाने और पूजने 
लगे। वे शिव की मूर्ति के या ते छोटे स्तंभ की श्राकृति का गोल 
लिंग, या ऊपर का भाग गोल श्र चारों तरफ 
चार मुख बनाने लगे । ऊपर का भाग विश्व या 
न्रह्मांड का सूचक और चारों तरफ के सुखों में से पूवेबाला सूर्य का, 
उत्तरवाला ब्रह्मा का, पश्चिमवाला विष्णु का और दक्षिणवाला रुद्र का 
सूचक होता था। कुछ मूतियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनके चारों ओ्रेर 
मुख नहीं, किंतु इन चारों देवताओं की सूर्तियाँ ही बनी हुई हैं । कुछ 
ऐसी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें ऊपर तो चारों मुख हैं ओर नीचे 
उनके सूचक देवताओं की खड़ी मूर्तियाँ वनी हैं। इन मूर्तियों 
को देखने से अनुमान होता है कि उनके बनानेवालों का यही मंतव्य 
होगा कि जगत्‌ का निर्माता शिव ओर ये चारों देवता उसी के नाम 
के भिन्न भिन्न रूप हैं । शिव की विशालकाय त्रिमूति भी कहीं कहीं 
पाई जाती है। उसके छः हाथ, जटा सहित तीन सिर और तीन 
मुख होते हैं, जिनमें से एक राता हुआ होता है, जो शिव के रुद्र 

हलाने का सूचक है । उसके सध्य के दो हाथों में से एक में वीजारा 
तथा दूसरे में माला, दाहिनी तरफ के दो हाथों सें से एक में सर्प 
और दूसरे में खप्पर और वाई” ओर के दे हाथों में से एक में पतले 
दंड सी कोई वस्तु ओर दूसरे में ढाल या काच की श्राकृति का कोई 
छोटा सा गोल पदाथे होता है । त्रिमूर्ति वेदी के ऊपर दीवार से 
सटी रहती है और उसमें छाती से कुछ नीचे तक का ही हिस्सा 
होता है। त्रिमूति के सामने भूमि पर वहुधा शिवलिंग होता है। 
ऐसी त्रिमूरतियाँ बंवई से ६ मील दूर के घारापुरी (॥90)0८३७ ) 
नामक टापू, चित्तौड़ के किले, सिरोही राज्य आदि कई स्थानों में देखने 
में आई हैं, जिनसें सबसे पुरानी घारापुरीवाली है। शिव के ताण्डव- 
नृत्य की पाषाण या धातु की मूदियाँ भी कई जगह मिल्ी हैं 


शेव संप्रदाय 


( २२ ) 
शैव संप्रदाय सासान्‍्य रूप से पाशुप्रत संप्रदाय . कहलाता था, 
फिर उसमें लक्ुल्ीश संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी उत्पत्ति के 
संबंध में $०.स० <&७१ के शिलालेख सें लिखा 
है कि पहले भड़ीच में विष्णु ने भृगु मुनि को - 
शाप दिया, ते. भ्रुगु ने शिव की आराधना 
कर उसको प्रसन्न किया। इस पर. उसके 
सम्मुख हाथ में लकुट (डंडा) लिए हुए शिव का कायावत्तार हुआ | 
हाथ में लकुट लिए होने से वह लकु॒टीश ( लकुलीश अथवा नक्कु- 
लीश) कहलाया श्रोर जिस स्थान में वह अयतार हुआ, वह कायावतार 
( कारबाब, वढ़ौदा राज्य में ) कहल्ाया, और लक्ल्लीशों का मुख्य 
स्थान समझा गया। लकुलीश की कई मूर्तियां राजपूताना, गुज- 
रात, काठियाबाड़, दक्षिण ( मैसूर तक ), बंगाल श्र जड़ीसा में पाई 
जाती हैं, जिंससे ज्ञात होता है कि यह संप्रदाय वहुधा सारे भारत- 
वर्ष में फैल चुका था। उस मूर्ति के सिर पर बहुधा जेन मूर्तियों 
के समान केशः होते. हैं, वह द्विभुज होती है, उसके दाहिने हाथ में 
बीजोरा और बाएं में लकुट होता है। वह मूति पद्मासन बैठी 
हुई होती हे। - लक्कल्लीश के . ऊध्वेरेता होने का. चिह् ( ऊरध्व॑लिंग ) 
मृति में बना रहता 
लकुलीश के चार शिष्यों--कुशिक, गगे, सित्र श्र कौरुष्य-- 
के नास. लिंग पुराण ( २४--१३१ ) में मिलते हैं, जिनके नाम से 
चार शैव उपसंप्रदाय चले | आज लकुलीश संप्रदाय को मानने- 
वाला कोई नहीं रहा और अव सर्वसाधारण में से भी बहुत थोड़े 
से लोग लकुलीश नाम से परिचित हैं। पाशुपत संप्रदाय के लोग 
महादेव के ही सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता समझते हैं। योगा- 
भ्यास और अस्मस्तान को वे आवश्यक समझते हैं और मेत्ञ को 
सानते हैं। ये छः प्रकार की--हास, गान, नर्तन, हुडुक्कार (बैल 


शेव संप्रदाय की 
सित्ष भिन्न शाखाएँ और 


उनके सिद्धांत: 
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जज मे 
080 मु हे; | हैँ प् | 


4, रु हि 5 है व हा जा 
जब हा सजी स्टला 


ं _०२१ १४: 
*. २) ००>+ "१७४ 7यायय व | 





(६ ) ढकुलीश ( ढकुटीश ) की मझूति 
[ राजपूताना स्यूजियम, अ्रजमेर ] 
9 २२ 


( २३ ) 

की तरह श्रावाज करना ), साष्टांग प्रणिषात श्र जपक्रियाएँ करते 
हैं। इसी तरह और सी वहुत सी क्रियाएँ हैं, जिन्हें इस संप्रदाय- 
वाले करते हैं। शैब संप्रदाय के लोगों का विश्वास है कि जीबों के 
कर्मानुसार शिव फल देता है। पशु या ज्षेत्रज्ञ जीव, नित्य और 
अणु है। जब वह पाशों ( साया का एक रूप ) से हाट जाता है 
तब वह भी शिव हो जाता है, पर सहाशिव की तरह खतंत्र नहीं 
होता । कर्म ओर पाश माया ही है। जप पर योगसाधना आदि 
को भी ये मुख्य स्थान देते थे। शैवों के अन्य दो संप्रदायों-- 
क्वापालिक और फालामुख--के अनुयायी शिव के भैरव और रुद्र रूप 
की उपासना करते है । इस दोनों सें विशेष भेद नहीं है । इनके छ 
चिह--माला, भूषण, छुंडल, रत्न, भस्म और उपधीत--मुख्य हें 
इनका विश्वास है कि ऐसा करने से मनुष्य आवागमन के चक्कर 
से छूट जाता है। इस संप्रदाय के साननेवाले मनुष्य की खेपड 
खाते हैं, श्मशान की राख से शरीर सलते ठथा उसे खाते भी हैं, एक 
डंडा और शराब का प्याला अएसे पास रखते और पात्रस्थित देवता 
की पूजा करते हं। इन बातों को वे इहलोक शऔर परलोक में 
इच्छापूर्ति का साधन ससभझते हैं। 'शंकरदि्ग्विजय! सें माधव ने 
कर के एक कापालिक से मिलने का उल्लेख किया है। वाण ने 
हष्चरित! में भी एक सर्यकर कापालिक आचाय का वर्णन किया 
है । सवयूति ने 'मालतीमसाधवः में खेपड़ियों की साला पहने हुए 

पालझंडला वाम की एक ज्ली का वर्णन किया है। इन दोनों 
संप्रदायों के साधुओं का जीवन बहुत भयंकर था । इस संप्रदाय के 
अलुयायी साधु ही होते थे, सामान्य जनता नहीं । अब ते इस 
संप्रदाय का अनुयायी शायद ही कोइ हो । 

काश्मीर में भी शेवधरसे का प्रचार विशुद्ध रूप में घा। बसगप्त 

ने इस संप्रदाय का मूल स्रंथ 'स्पंदशाल्‍हू! लिखा, जिसकी टीका उसके 


( २४ ) 

शिष्य कल्नट ने, जे अवन्तिवर्मा ( ५५४ ई० ) के समय में था, स्पन्द- 
कारिका फे नाम से की। इनका मुख्य सिद्धांत यह था कि पर- 
मात्मा मनुष्यों के कमफल की पअ्रपेक्षा न कर अपनी इच्छा से ही 
किसी सामग्री के बिना सृष्टि को पैदा करता है । 

काश्मीर में सेमानंद ने दसवीं सदी में शैव संप्रदाय की एक 
शाखा--प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय--का प्रचार किया। उसने 'शिवदृष्टिः 
नामक ग्रंथ लिखा। इसमें और प्रथम शाखा में श्रधिक भेद नहीं है। 

जिस समय वैष्णवधर् अहिंसा श्रादि को लिए हुए नए रूप में 
आंध्र और तामिल प्रदेश तथा पूर्व में शैव संप्रदाय के विराध में 
फैल रहा था, उस समय कर्नाटक में एक नवीन शैव संप्रदाय का 
जन्म हुआ | कालड़ी साषा के 'बसव पुराण? से पाया जाता है कि 
कलचुरि राजा विज्जल के समय ( बारहवीं सदी ) में वसव नामक 
ब्राह्मण ने जेनघर्स को! नष्ट करने की इच्छा से लिंगायत ( वीर शैव ) 
मत चलाया । उसके गुणों का देखकर विज्ञल ने उसे अपना मंत्री 
नियत किया और वह जंगमें ( लिंगायत संप्रदाय के धर्मोपदेशकों ) 
के त्षिये बहुत द्रव्य खर्चे करने लगा । डाक्टर फ्लीट के कथनानुसार 
एकांत इस संप्रदाय का प्रवत्तक था, बसव तो इसका एक उत्तम प्रचा- 
रक मात्र था । ये जनों के शत्रु थे और उनकी सूर्तियाँ फिंकवाते थे । 
इस संप्रदाय में अहिंसा को मुख्य स्थान दिया गया था! इसमें 
हिंदू समाज के प्रधान अग वरशव्यवस्था को कोई स्थान नहीं मिला 
और न संन्यास या तप को ही कोई मुख्यता प्राप्त हुई। बसव ने 
कहा कि प्रत्येक प्राणी का, चाहे वह जंगम ही क्यों न हो, अपने श्रम 
से कमाना चाहिए, तन कि भीख माँगकर । उसने सदाचार पर भी 
वौड्धों प्र जेने। की अपेक्षा कम ध्यान नहीं दिया । भक्ति इस संप्रदाय 
की विशेषता थी। लिंग का चिह्न इस संप्रदाय का सबसे बड़ा चिह्न 
है। इस संप्रदाय के लोग अपने गले में शिवलिंग लटकाए रहते हैं 


( २४५ ) 


जे। चाँदी की डिबिया में रहता है, क्योंकि इनका विश्वास है कि शिव 
ने अपने तत्त्व को लिंग और अंग सें विभक्त कर दिया था। विशिष्टा- 
द्वेत से इस संप्रदाय की कुछ समानता है । यह संप्रदाय वैदिक मत 
से घहुत बातों सें भिन्न है। यज्ञोपवीत संस्कार की जगह वहाँ दीक्षा 
संस्कार होता है। गायत्री मंत्र की जगह वे ४४ नस: शिवाय” कहते 
हैँ और यज्ञोपवीत की जगह गले सें लिंग लटकाते हैं । 

तामिल प्रदेश में भी शैव संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ। ये 
शैव, जैनों और वौद्धों के शत्रु थे। इनके घार्मिक साहित्य के ग्यारह 
संग्रह हैं, जो सिन्न मिन्न समय पर लिखे गए । 
सबसे अधिक प्रतिष्ठित लेखक तिरुआनसंबंध 
हुआ, जिसकी मूर्ति तामिल् प्रदेश के शैव 
मंदिरों में पूजा के लिये रखी जाती है। तामिल कवि और दाश- 
निक अपने प्रंथ के प्रारंभ सें उसी के नाम से मंगलाचरण करते हैं । 
कांचीपुर के शैव मंदिर के शिलालेख से छठी सदी में शैवधर्म के 
दक्षिण में प्रचार हेने का पता लगता है। पलन्लव शासक राजसिंह 
ने, जे कि संभवत: ५५० ३० के आस पास हुआ था, राजंसिंहे- 
श्वर का शिवमंदिर बनवाया। यह निश्चित है कि इनके दाशेनिक 
सिद्धांत भी अवश्य विकसित थे क्योंकि राजसिंह के शैव सिद्धांतों में 
निपुण होने का उल्लेख शिलालेख में मिलता है, परंतु वे कया थे, 
यह मालूस नहीं हो सका# । 

ब्रह्मा सृष्टि का उत्पादक, यज्ञों का प्रवतेक श्रार विष्णु का एक 
अवतार माना जाता है। ब्रह्मा की मूर्ति चतुमुंख होती है, परंतु 
जो मूर्ति दीवार से लगी होती है, उसके तीन मुख ही दिखाए 
जाते हैं और परिक्रमावाली मूर्ति के चारों मुख । ऐसी चतुमुंख मूतियाँ 


दक्षिण सें शेव संप्र- 
दाय का प्रचार 





* सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकरक्त वेष्णविज्म एंड ध्रदर 
माइनर रिलिजस सिस्टस्स; एट १३१४--१४२ । 
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थेड़ी ही देखने में आई हैं। त्ह्मा के कई मंदिर अब तक विद्यमान 
हैं, जिनमें पूजन भी होता है। ब्रह्मा के एक हाथ में खुब होता है, 
जो यज्ञकर्ता का सूचक है। शिव-पार्वत्ती के 
विवाहसूचक मूर्ति-समुदाय सें, जे। कई एक 
मिलते हैं, झह्मा पुरोहित बताया गया है। आश्चय की बात यह है कि 
जैसे विष्णु और शिव के मिन्न सिन्न संप्रदाय मिलते हैं, वैसे त्रह्मा के 
संप्रदाय नहीं मिलते । मूति-कत्पना में त्रह्मा विष्णु श्रौर महेश्वर 
तीनें एक ही परमात्मा के रूप माने गए हैं । ब्रह्मा की कई मूर्तियाँ 
ऐसी मिली हैं जिनके ऊपर के एक किनारे पर शिव ओर दूसरे पर 
विष्णु की छोटी छोटी मूर्तियाँ वनी हुईं हैं। ऐसे ही विष्णु की 
मूर्तियों पर शिव और त्रह्मा की और शिव की मूर्तियों पर श्रह्मा और 
विष्णु की मूर्तियाँ मिलती हैं। इससे यह स्पष्ट पाया जाता है कि ये 
तीनों देवता एक ही परमात्मा या इश्वर के भिन्न भिन्न रूप माने जाते 
थे। भक्तों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार चाहे जिसकी उपासना 
प्रचलित की । पीछे से इनकी छियों सहित मूर्तियाँ भी बनने लगीं 
और शिव पार्वती की मूर्ति के अतिरिक्त शिव की अर्धनारीश्वर” मूर्ति 
भी मिलती है, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शरीर 
पाव॑ती का होता है। ऐसे ही सम्मिलित मूर्तियाँ भी मिलती हैं। 
शिव और विष्णु की सम्मिलित सूर्ति को हरिहर और तीनें की 
सम्मिलित मूर्ति को हरिहर पितामह कहते हैं। 

ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही झुरूय तीन देवता माने जाते थे। 
अठारह पुराण इन्हीं तीन देवताओं के संबंध में हैं । विष्णु, नारदोय, 
भागवत, गरुड़, पद्म ओर वराह पुराण विष्णु 
से, मत्स्य, कूमे, लिंग, वायु, स्कंद और अग्नि 
पुराण शिव से तथा ब्रह्माण्ड, ऋह्यवैवर्त, मार्कडेय, “भविष्य, बामन 
और ब्रह्म पुराण बहुधा ब्रह्मा से संबंध रखते हैं | 


ब्रह्म की मृति 


ब्रिददेव-पूजा 


(७) ब्रह्मा, विष्णु और शिव 


की म्ू 
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( १० ) ब्ह्माणी ( मातृका ) की मूत्ति 


[ राजपताना स्यूजियम, अजमेर ] 


शष्ठ २७ 


हि] 


७७ 


( २७ ) 


केवल परमात्मा के सिन्न भिन्न नासें फो ही देवता सानकर 
उनकी पृथक पृथक उपासना प्रारंभ नहीं हुई, किंतु ईश्वर की भिन्न 
भिन्न शक्तियां ओर देवताओं की पत्नियां की भी 
कल्पना की जाकर उनकी प्थक्‌ पथक पूजा 
होने लगी। प्राचीन साहित्य को देखने से ऐसी देवियों के बहुत से 
नाम पाए जाते हैं। ब्राह्मो, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णबी, वाराही, 
नारसिंही और एऐेंद्रो इन सात शक्तियों को माठ्का कहते हैं। कुछ 
भयंकर और रुद्र शक्तियों की कल्पना भी की गई, जिनमें से कुछ 
के नाम ये हैं---ऊालो, करालो, कापाली, चाउंडा और चंडी । इनका 
संबंध कापालिकों ओर कालामुखां से है। कुछ ऐसी भी शक्तियों 
की कल्पना हुई, जे! विषय-विज्ञास की ओर ले जानेवाली हैं। इस 
प्रकार की देवियाँ आनंद-मैरवी, त्रिपुरसुंदरी और ललिता आदि 
हैं। उनके उपासकों के संतव्य के अनुसार शिव और त्रिथु॒ुरसुंदरी 
के याग से ही संसार वता है। नागरी वर्णमाला के प्रथम अक्षर 
आग! से शिव और अंतिम अक्षर 'ह से त्रिपुरसुंदरी अभिप्रेत है। 
इस तरह दोनों का योग अह? कामकला का सूचक है#। 


शक्तिपूजा 


भैरवी चक्र शाक्तों का एक मुख्य मंतव्य है। इसमें त्री के 
गुहठ्य भाग के चित्र को पूजा होती है। शाक्तों में दो भेद हैं, 


हे कालिक और समयिन । कौलिकों में दे भेद 
काीलमत हक 


पे 


हैं, प्राचोन कौलिक तो योनि के चित्र की और 
दूसरे वास्तविक यानि की पूजा करते हैं | पूजा के समय वे (कौलिक) 
मद्य, सांस, मीन आदि का भक्षण भी करते हैं। समयिन इन 
क्रियाओं से दूर रहते हैं। कुछ ब्राह्मण भी कालिकों के सिद्धांत 








४£ सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर छत वेष्णविज्म शेचरिज्म एंड झदर 
माहनर रिलिजस सिह्टम्स; ए० १४२--४६ । 


( २८ ) 

मानते थे। इस मैरवी चक्र के समय वर्णेद नहीं माना जाता# । 
नवीं शताब्दी के अत के आध-पास होनेवाले कवि राजशेखर ने अपने 
'कर्पूरमंजरीः नामक सट्टक में मैखानंद के मुख से कौलमत का 
चर्णन इस शब्दों में कराया है--- 

मंताश तठाण ण्‌ कि पि जाणे कार च णो कि पि गुरुप्पसाओो | 

सज्ज॑ पिश्यासो महिल्' रमासो सोकक्‍्ख च जासे कुछमर्गलूग्गा ॥ २२ ॥ 

अवबि श्र--- 

रंडा चंडा दिक्खिया घस्सदारा मज्ज मंस पिजए स्तजए आ ॥ 

भिक्‍खा भोज॑ चम्मखंड च सेजा काले! धस्से। कस्स णो भाई रमस्से।॥२३१३॥ 

अथे--हम मंत्र तंत्रादि कुछ नहीं जानते, न गुरुकृपा से हमें 
कोई ज्ञान प्राप्त है। हम लोग सद्यपान और स्ली-गमन करते हैं और 
कुलमार्ग का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ 

पुनश्च--- 

कुलटाओं को दीक्षित कर हम धर्मपत्नी बना लेते हैं। हम 
लोग मद्य पोत्ते और मांस खाते हैं। भिक्षान्न ही हमारा भोजन 
और चर्मखंड शय्या है। ऐसा कौतल धर्म किसे रमणीय प्रतीत 
नहीं होता ? || २३ ॥ 

इन सब देवियों के अतिरिक्त गणेश की पूजा हमारे समय से भी 
पूे प्रारंभ हे चुकी थी। गणेश या विनायक, रुद्र के गणों का 
नेता था। थाज्ञवल्क्य स्मति में गणेश और 
उसकी माता अंबिका की पूजा का वर्णन 
मिलता है। नते चौथी शताब्दी से पूथे की कोई गणपति की 
मूर्ति सिल्ली और न उस समय के शिलालेखों में उसका उल्लेख 
मिलता है। इलोरा की गुफाओं में कतिपय देवियों की मूर्ति के 


के सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर कृत वष्णविज्म शेचिज्म एंड अभ्रदर 
माइनर रिल्िजस सिस्टम्स पृष्ठ ३४७६-४७ । 


 कपू रसंजरी, अथम जवनिकांतर; हार्थ्ड संस्करण; एछ २४७--२५। 


गणेश -पूजा 


( २८ ) 

साथ गणपति की मूर्ति बनी हुई है। ८६२ ई० के घटियाला के 
स्तंभ में श्रीगणेश की चार मूर्तियाँ वनी हैं। गणेश के मुख में 
सूँड की कल्पना न जाने कब आविष्कृत हुई । इलोरा तथा घटि- 
याले की मूर्तियों में सूँड बनी हुई है। 'मालतीसाधव” सें भी गणेश 
की सूँड का वर्णन है। गाशपत्यों की भी कई शाखाएँ हो गई । 
अन्य देवों की तरह आज तक गणपति की पूजा होती हे#।  महा- 
राष्ट्र में गणपतिपूजा का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है । 

स्कंद या कार्तिकेय की पूजा भी प्राचीन समय में होती थी | 
स्कंद, शिव का पुत्र माता जाता था। रामायण में उसे गंगा का 
पुत्र बताया गया है। इसके विपय में कई 
श्रन्य दंतकथाएँ भी प्रचलित हैँं। स्कंद देव- 
ताओं का सेनापति माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में शिव 
आर स्कंद की मूर्तियों का उल्लेख किया है। कनिष्क के सिक्कों पर 
स्क॑द महासेन आदि कुसार के नाम मिलते हैं। ४०४ ई० में ध्रुव- 
शर्मा ने बिलसद में खामी महासेन के मंदिर में प्रतेत्नी वनवाई घी । 
हेमाद्वि के ब्रतखंड में स्क॑ंद की पूजा का वर्णन मिलता है। यह पूजा 
आज तक प्रचलित है| । 

हमारे निर्दिष्ट समय में इन देवियों के अतिरिक्त सू्य-पृजा भी 
वहुत अधिक प्रचलित थी । सूर्य इश्वर का ही रूप माना जाता था । 
ऋग्वेद में सूय. की उपासना का बहुत जगह 
उल्लेख है। ब्राह्मणों श्रार गृह्मसृत्रों में भी 
इसका बहुत वर्णन है। सूर्य का देवों में विशेष स्थान घा | बहुत 
से संस्कारों में भी इसकी पूजा होती थी। इसकी पूजा दिन के 


स्कंद-पूजा 


सूय-पूजा 





# सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर छृूत बेप्णविज्म शेविज्म एंड अदर 
माइनर रिलिजस सिस्टस्स; एष १४७--१२० । 
वही; एए)्ट १६४०--६१ । 





( ३० ) 

सिन्न सिन्न भागों में उसे उत्पादक, संरक्षक, विनाशक आदि नामों 
से, बहुत प्रकार से, की जाती थी । 

सूर्य की सूर्तियों की पूजा कब से भारत में प्रचलित हुई, यह 
कहना कठिन है। वराहमिहिर ने सूर्य की मूर्तियों की पूजा का 
सगों के द्वारा प्रचलित होने का उल्लेख किया है। सूर्य की मूर्ति 
द्विभुज होती है। दोनों हाथों में कमल, सिर पर किरीट, छाती 
पर कवच शऔर पैरों में घुटने से कुछ नीचे तक लंबे बूट होते हैं। 
हिंदुओं में पूजी जानेवाली मूर्तियों में से सूच की मूति ही ऐसी हे, 
जिसके पैरों में लंबे बूट मिलते हैं। संभव है, सूर्य की प्रथम भूर्ति 
शीतप्रधान ईरान से आई हो, जहाँ बूट पहनने का रिवाज था। 
भविष्यपुराण में लिखा है कि सूर्य के पैर खुले नहीं होने चाहिएँ । 
उसी पुराण में एक कथा है कि राजा सांब ( कृष्ण श्रौर जांववती के 
पुत्र ) ने सूथे की उपासना से नीरोग होने के कारण सूर्य की मूतति 
स्थापित करनी चाही, परंतु देवपूजा से प्राप्त होनेवाले द्रव्य से 
ब्रह्म-क्रिया नहीं होती, यह कहकर उस काये को ब्राह्मणों ने स्वीकार 
नहीं किया | तब राजा ने शाक द्वीप ( ईरान का दक्षिण-पूर्वी भाग ) 
से मग॒ जाति के ब्राह्मणों को चुज्लाया# | ये लोग अपनी उत्पत्ति 


# एचमुक्तस्तु सांबेन नारद: प्रत्युवाच तस्‌ । 
न द्विजाः परिगृह्ल ति देवस्य स्वीकृत' घधनम्‌ ॥| ४ ॥ 





देवचययां गरत॑ब्यैः क्रिया वाह्मी न विद्यते ॥ ५ ॥। 
धमावा थ दिलाबिल्ण कल इंगभद मण। २० । 
सगाय संप्रवच्छ त्व' पुरमेतच्छुम विभाः ॥ २६ ॥ 
तस्याधिकारी देवाज्ने देवतानां च पूजने ॥ ३० ॥ 
भविष्यघुराण, ब्रह्मपवे अध्याय ॥ १३६ ॥ 
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बड़ 


य्ये की मृति 


रः 


(१ )स 
[ राजपताना स्यृजियम्‌ 


एए्ट ३० 


ध्र्ज़ 


, अजमेर , 


( ३१ ) 


ब्राह्मण कन्या और सूये से होना सानते थे और सूर्य की पूजा करते 
थे | अलवेरूनी लिखता है--''भारत के तमाम सूर्यमंदिरों के पुजारी 
ईरानी मग होते हैं? । राजपूताने सें इसका सेवक ओर भेजक 
कहते हैं। सूये के हजारों संदिर बने और अब तक सैकड़ों मंदिर 
विद्यमान हैं, जिनमें सबसे विशाल और सारे प्राकार सहित संगमर- 
सर का बना हुआ सिरोही राज्य के वरसाण गाँव में विद्यमान है । 
यह मंदिर प्राचीन है और इसके स्तंभों पर नवीं श्रार दसवीं सदी 
के लेख खुदे हैं, जिनसें उस मंदिर को दिए हुए दानों का उल्लेख 
है। जैसे शिवमंदिर में वृषभ ओर विषामंदिर में गरुड़ उनके 
वाहन होते हैं, वैसे सूयेमंदिर में सूथे के सामने चतुरख्र स्तंभ के 
ऊपर कीली पर घूमता हुआ उसके वाहन रूप एक कमलाकृति चक्र 
होता है। ऐसे चक्र आज भी कई मंदिरों में विद्यमान हैं । इस रघ 
को खींचनेवाले सात घोड़ों की कल्पना गई है इसी से सूर्य को सप्ताश्व 
या सप्तसप्ति कहते हैं इ मूर्तियों में सूये के नीचे सात घोड़े 
भी बने हुए हैं। एक सूर्यसंदिर के बाहर की तरफ सात बोड़ों- 
वाली सूय की कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हमने देखी हैँ, जिनके नीचे का 
भाग बूट सहित सूर्य का और ऊपर का ज्रह्मा, विष्णु या शिव का है। 
पाटण (भ्रालरापाटन राज्य ) के पद्मनाभ नामक विष्णुमंदिर के, 
जो अनुमानत: दसवीं शताब्दी का वना हुआ है, पीछे के ताक में 
ऐसी मूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य तीनों का मिश्रण हैं, 
जैसा कि उसके भिन्‍न भिन्‍न आयुधों से पाया जाता है । 
सूर्य के विद्यमान मंदिरों सें सबसे पुराना मंदसार का सूर्य-मंदिर 
है, जो ३६५ स० ४३७ में वना था, जेसा कि उसके शिलालेख से 
जान पड़ता है। सुलतान के सूर्य-मंदिर का उल्लेख हुएनत्संग ने 
किया है। अ्रव यात्री अलवेरुनी ने भी इस मंदिर को ग्यारहवी सदी 
में देखा था। हर्ष के एक ताम्रपत्र में उसके पृर्वज प्रभाकरवर्द्धन, 


( ३२ ) 
राज्यवर्ड्न और आदित्यवर्डन फे परमादित्यभक्त द्वोने का उल्लेख है | 
सूये के पुत्र रेबंद की भी घोड़े पर बैठी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। 
वह घेड़ों का अधिष्ठाता देवता माना जाता दे श्र उसके पैरों में 
भी सूर्य के समान लंबे बूठ देख पड़ते दे# । 
इसी तरह अष्ट दिकुपालों--६ंद्, अम्रि, यम, नेक त, वरुण, मरुत, 
कुबेर और इईंश (शिव)--की भी मूत्तियाँ थीं। ये मूर्तियाँ मंदिरों में 
पूजी जाती थीं और कई मंदिरों झादि पर भ्रपनी 
अपनी दिशाओं के क्रम से लगी हुई भी पाई जाती 
है। भ्रष्ट दिकपालों की कस्पना भी बहुत प्राचीन 
है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में धतपति ( कुबेर ) के मंदिर में 
सदंग, शंख और तृशव (बंसी) के वजने का उल्लेख किया है| । 
हिंदुश्रों में जब मूर्तियों की कर्पना का प्रवाह चल पड़ा, तब देव- 
ताओं की मूर्तियाँ ते। क्या, ग्रह, नक्षत्र, प्रातः, मध्याह्ष, सायं, आदि 
समयविसाग, शत्तों, नदियों, कलि आदि युगें तक की मूर्तियाँ बना 
डाली गई । पीछे से भिन्न भिन्न देवताओं के उपासक हिंदुओं में मेद- 
भाव या ट्वंप नहीं रहा। ताम्रपत्नादि से पाया जाता है कि एक राजा 
परम वेष्णव था, ते उसके पुत्रादि परम माहेश्वर या भगवती के भक्त 
होते थे , अंत में हिंदुओं के पाँच--सूर्य, विष्णु, देवी, रुद्र और 
शिव--मुख्य उपास्य देवता रह गए, जिन्हें सामान्य रूप से पंचा- 
यतन कहते हैं। शिव विष आदि के ऐसे पंचायतन मंदिर भी 
मिलते हैं और घरों में भी पंचायतन पूजा होती है। जिस देवता का 


मंदिर होता है उसकी मूर्ति मध्य में ओर चारों कोनों में अन्य चार 
दवताओं की मूर्तियाँ होती हैं 


अन्य देवताओं की 
गृति र्या 





# सर रामकृष्णगोपाल भांडारकरकृत चेष्णुविज्स शैविज्स एंड अदर 
माइनर रिलिजस सिस्टम्प्त; पृष्ठ ३४५३-५४ । 


| पाणिनि के सूत्र २। २१ ३४ पर पतंजलि का भाष्य । 
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( १३ ) नव्रहों में से श॒क्र, श्नेश्वर, राहु और केतु की मृत्तियां 
[ राजपूताना म्यूजियम, अजमेर | 


( रे३े ) 
हिंदूधम के इल सघ संप्रदायों पर विचार फरने के पश्चात्‌ उसके 
कुछ सामान्य अंगों पर संक्षिप्त विचार करना आवश्यक है। हिंदुओं 
दम के प्रसाणभूत पंथ वेद हे हमारे हम 
पल में सी बेद पढ़े जाते घे, परंतु वेदों की 
वह प्रधानता वेसी न रही थी । अलबेस्नी 
लिखता है--.' ब्राह्मण वेदों को अघ समभ्से ही बिना कंठस्थ कर लेते हैं 
प्रोर वहुत घोड़े ब्राह्मण उसका अधे समझने की कोशिश करते है । 
ब्राह्मण ज्षत्रियों को बेद पढ़ाते है, वेश्यों ओर शूद्रों का नहीं #। ' वैश्यां 
पहले बैद्ध होकर बहुधा वेदादि के! पढ़ना छोड़ दिया घा, तब से 
उनका संवंध वेदों से छूट गया : अलवेरूनी लिखता हैं कि वेद लिखे नहीं 
जाते थे, याद किए जाते थे । इस पद्धति से बहुत सा वंदिक साहित्य 
नष्ट हो गया| । वेदों की जगह पुराणों का प्रचार होता गया पार 
पौराणिक संस्कारों का प्रचलन वढ़ता गया , श्राद्ध प्लार तर्पण की प्रथा 
बहुत वढ़ गई । चज्नों का प्रचार कम्त हो| गया था और पौराणिक देव- 
ताओें की पूजा बढ़ गई थीं, जिसका वर्णन पिछले एष्ठों में किया जा 
चुका है । अलवेख्नी ने कई संदिरों की मृतियों का भी वर्णन किया है| । 
मंदिरों के साथ साथ सठों की सी स्थापना आरंभ कर दी गई 
थी। इस संबंध सें हिंदुओं ने वाद्धों का अनचुकरण किया। सच 
संप्रदायों और व्पसंप्रदायां के साधु भार तपरवी इन मठों में रहते थे । 
अनेक शिलालेखें में मंदिरों के साथ मठ, वाग और व्याख्यान- 
शालाओं के होने का उल्लेख मिल्लता है। बहुत से संस्कारों का दर्णन 
याज्ञवल्क्य स्मृति और उसझी सिताक्षरा टीका सें है। वाद्धों की रघ- 
यात्रा का अनुकरण सी हिंदुओं ने कर लिया | इन सच परिवतेनों क॑ 








धलबेख्मीज इंडिया. साचू कृत घेंगरेजी श्रजुवाद; जिल्दु ५, एए ६४८ 
वही; जिल्‍्द १, एए १२०। 
“४ चि०दि०्वेय; हिस्टी घ्राप निडिएदल इंडिया; शिल्द ३, पृष्ट 8३९-३%। 


( २४ ) 

होने का यह आवश्यक परिणाम था कि घामिक साहित्य में भी परि- 
वर्तन है। | इस काल में कई नह स्मघृतियाँ वर्ती, जिनमें तत्कालीन रीति 
रिवाजों का उरल्ेख है। पुराणों के नए संस्करण होकर उनमें वौद्धों 
और जैनों से मिलती हुई वहुत सी वाते' दे की गई । ब्रतें का 
प्रचार भी बहुत बढ़ा । कई देवताओं के नाम से विशेष ब्रत किए जाते 
थे। पुण्य बुद्धि से ब्रत और उपवासों की प्रथा हिंदुओं ने बौद्धों और 
जैनों से ली। एकादशी, जन्माष्टमी, देवशयनी, ठुर्गाटमी, ऋषि- 
पंचमी, देवप्रवेघनी, गारी ठतीया, वर्सतपंचमी, अक्षय ठृत्तीया आदि 
त्योहारों पर ब्रत रखने का अलवेरूनी ने उल्होंख किया है। यहाँ 
पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसने रामनवमी का उठ्लेख 
नहीं किया । संसवतः उस समय पंजाव में रामनवमी का प्रचार न 
था। इसी तरह अलबेरूनी ने कई धार्मिक त्यौहारें का भी वर्णन 
किया है। कई त्याौहार ते विशेषतः स्त्रियों के लिये होते थे#। 

हिंदू समाज के धार्मिक जीवन में प्रायश्चित्तों का भी विशेष 
स्थान था। साधारण सामाजिक नियमें की भी घर्म का रूप देकर 
उनके पालन म करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया था। 
हमारे निर्दिष्ट काल में जे! स्मृतियाँ बनीं, उनमें प्रायश्चित्तों के सुख्य 
स्थान दिया गया। अत्यजों के साथ खाने, अशुद्ध जल पीने, 
निषिद्ध और अपविन्न भेजन करंने, रजस्वला और अंत्यजों के स्पश, 
उष्ट्री के दूध पीने, शूद्र, ली, गा, क्षत्रिय और ब्राह्मण की हत्या, 
श्राद्ध में मांस देने पर न खाने, ससुद्र-यात्रा करने, जबदंस्ती दास 
बनाने, झ्ियों के बलपृ्वेक म्लेच्छों द्वारा छीने जाने पर फिर शुद्ध न 
करने, व्यभिचार, सुरापान, गोमांसमतक्षण, अपवित्र वस्तु के स्पशे, 
शिखाच्छेदन, यज्ञोपवीत के बिना भोजन करने आदि बातों पर 
चाँद्रायण, कच्छु आदि सिन्न भिन्न प्रायश्चित्तों का विधान है। 





७८ दि हि 4 ते कि हल 
| चि०वे०्वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएचल इ डिया; जिल्द्‌ ३, ए० ४३४६-४६ । 


( २५ ) 
अस्पृश्यता आदि वातें हमारे समय के पिछले काल में प्रचलित 
हुई" । इनसे हिंदू धर्म से संकीणेदा ने वहुत प्रवेश कर लिया आर 
५ कीर्णता 3 
यह से शर्ते: शरनें: बढ़ती गई | 


की जलटनका # अ्शफल- का 72% 


कुसारिल भट्ट और शंकराचार्य 


-72 


हमारे निर्िण ससय के सारत के धामिक इतिहास सें कुमारिक्त 
भट्ट और शंकराचाये का विशेष स्थान है। हस पहले कह चुके हैं 
८ ७ न रे "५ | ( जअ 

.. कि वोद्धों ओर जेनियों ने इश्वर के अत्तित्व 

कुमारिक भद्द आर . ... हीं ले को इंवाकत 
उसके लिदाहि श्रार वेदों सें इश्वरीय ज्ञान होने कोर क्ष्त 
नहीं किया था। इससे साधारण जनता में 

(5 को. आप पु / नर हे ० ता ० कक हिंद 
इश्वर श्रार वेद के प्रति श्रद्धा उठती जाती थी। येही दोनों हिंदू 
धर्म के प्रधानभूत अंग हैं। इनके नष्ट होने से हिंदू घर्म भी नष्ट हो 

चे्‌ ९ थे हे 

जाता। बौद्ध घ्मे का जब प्रचार कम हो रहा था आर हिंदू धर्म का 
प्रचार पीछे तेजी से वढ़ रहा था, उस समय ( सातवीं सदी के 
अंतिम भाग से ) कुमारिल भट्ट उत्पन्न हुआ। उसके निवास-स्थान 
के विषय में विद्वानों में वहुत सत-भेद है । कोई विद्वान उसे दक्तिणी 
मानते हू श्रार काई उसे उत्तरी भारत का लिवासी । हम इस विवाद 
में उतरना नहीं चाहते । उसने वेदों के प्रचार के लिये वहुत प्रयत्र 
किया ओर यह बतलाया कि वेद इश्वरीय ज्ञान है। उस समय की 
अहिंसा की लहर के विद्ध कर्मकांड का भी पुनझज्ीवित करने का 
उसने यतह्त किया। यद्ञों में पशु-हिंसा की भी उसने पुष्टि की। 
कर्मठ फे लिये यज्ञ शार उससे पशु-हिंसा आवश्यक घी । वह वोद्ध 
भिज्षुओं के वैराग्यवाद--संन्यासाश्रम--की भी विरुद्ध घा। उस 
समय की प्रतिकूल अवस्थाओं में भी कुमारिर ने अपने सिद्धांतां का 
वहुत प्रचार कर लिया, यद्यपि उसे इसमें वहुत कठिनाइयां का 


(६०) 


सामना करना पड़ा ; उस समय अहिंसा और वैराग्य का प्रचार घा; 
ब्राह्मण भी प्राचीन अग्रिहेत्र भर यज्ञों को छोड़कर पौराणिक देवी 
देवताओं का प्रचार कर रहे थे। ऐसी अवस्थाओं में उसके 
सिद्धांत अधिक लोकप्रिय न हो सके, इसलिये उसके द्वारा वेदों का 
प्रचार व्यापक रूप से न हो सका *# | 

कुमारिल के कुछ समय बाद शंकराचार्य कैरल प्रांत के कालपी 
गाँव में, ७८८ ई० में, उत्पन्न हुए। उन्होंने बहुत छोटी अवस्था में 
ही प्राय: सब भ्रंथ पढ़ लिए और वे एक बड़े 
भारी दाशनिक विद्वान वचन गए। बोद्धों शोर 
जैनों के नास्तिकवाद की वे नष्ट करना चाहते 
थे, परंतु साथ ही यह जानते थे कि कुमारिल् भट्ट की तरह वहुत्त सी 
बातों में जनता के विरुद्ध होने से कुछ नहीं हो! सकता । उन्होंने ज्ञानकांड 
का ओर अहिंसा के सिद्धांतों का आश्रय लेते हुए वेदों का प्रचार किया 
ओर संन्यास भार्ग को ही अधिक प्रधानता दी । तरह्म का अस्तित्व 
स्वीकार करते हुए उन्होंने देवी-देवताओं की पूजा का विरोध भी नहीं 
किया । उनके मायावाद कर अरद्वेतवाद के कारण, जा बैद्धों के 
विज्ञानवाद से विशेष मिन्न नहीं थे, बौद्ध भी उनकी ओर आकर्षित हुए । 
इसी लिये वे “'प्रच्छन्न बाद्ध” कहलाते हैं । उन्होंने उपयुक्त मंतब्यों 
के मानकर वेदें के ईश्वरीय ज्ञान होने का बहुत वेग से प्रचार किया | 

उनके दाशेनिक विचारों तथा काये का वर्णन हम दशेन के 
प्रकरण में करेंगे । वे अपने विचारों और सिद्धांतों का प्रचार प्राय: 
संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूमकर करते रहे और समिन्न भिन्न मताब- 
लंबियों से बहुत शाखाथे कर उन्होंने उन्हें परास्त किया । उन्होंने 
सेचा कि अपने सिद्धांतों का स्थायी रूप से प्रचार करने के लिये 
स्थिर संस्थाओं की आवश्यकता है, इसलिये भारतवर्ष की चारों 

# चि०वि०्वेद्य; हिस्ट्री आफ सिडिएवल इण्डिया; जि०२, पृष्ट २०६३-१२ । 


श'कराचाय और 
उनके सिद्धांत 





( रे७ ) 


दिशाओं में उन्होंने एक एक सठ स्थापित किया । सबसे मुख्य मठ 


दक्षिण सें झंगेरी स्थान सें, पश्चिस में द्वारिका सें, पूर्व की तरफ 
तै में और उत्तर की ओर बदरिक्राश्रस सें है। ये सठ अब तक चले 


ञ 


रहे हैं। उनके प्रय्नों से बैद्धों का बहुत हास हुआ | ३२ वर्ष 
की अवस्था में ही शंकराचाय का बदरिकाश्रम में देहांत हुआ। 
इतली छोटी अवस्था सें सी उन्होंने इतना बड़ा काये कर दिखाया कि 
हिंदुओं ने उनको जगद्गुरु की उपाधि देकर सम्मानित किया# | 


हट 


गा 


४! 
> 


5] 





घामि क स्थिति का सिहावलेकन 


( शे८ ) 


थी. बल्कि बैड और ब्राह्मण धर्म में भी परस्पर सहिष्णुता आ्रा चुकी 
थी। कन्नौज के गाहडवालवंशी परम शेव गोविंदचंद्र ने दे वोद्ध 
भित्ुओं को विहार के लिये छः गाँव दिए थे । वोद्ध राजा मदन- 
पाल ने अपनी ली का महाभारत सुनानेवाले ब्राह्मण का एक गाँव 
दिया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे समय में हिंदू 
और बौद्धों में पहले का बैसनस्य नष्ट होकर उनमें परस्पर विवाह भी 
होने लग गए थे। परम शैव गोबिंदचंद्र की श्री वाद्ध थी! जैन 
ओर हिंदू भी परस्पर विवाह संबंध करते थे, जो आज तक भी थोड़ा 
बहुत प्रचलित है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि पिता बौद्ध 
है ते। पुत्र वेष्णब और पिता हिंदू है ते पुत्र वौद्ध | देनें धर्म इतने 
समीप आ गए थे ओऔर उनमें परस्पर इतनी समानताएँ हे। गई थीं 
कि उनकी दंतकथाओं में सेद करना भी कठिन हा गया | जैनियों 
और बौद्धों के प्रवर्तक भी हिंदुओं के अवतार माने गए। जेनियों, 
वौद्धों और हिंदुओं के धर्मों में २४ तीथकरों, २४ बुद्धों और २४ 
अवबतारों की कल्पना में बहुत समानता है। हमारे निर्दिष्ट समय 
में यद्यपि तीनों धर्म प्रचलित थे, परंतु ब्राह्मण धमं की सबसे अधिक 
प्रधानता थी । बौद्ध मम ते झ्तप्राय हो चुका था । जेन धर्म बहुत 
परिमित क्षेत्र में रह गया था | हिंदू धर्म में भी शैव मत का प्रचार 
अधिक बढ़ रहा था । पिछले समय में बहुत से राजा शैव ही थे । 
तत्कालीन धार्मिक स्थिति का हमारा अवलोकन तव तक अपूर्ण 
ही रहेगा, जब तक हम भारतवर्ष में नए प्रविष्ट होनेवाले इस्लाम घर्म 
पर दा चार शब्द न कहें | यद्यपि मुहम्मद 
कासिम से पहले भी शुसलमानों की कुछ 
चढ़ाइयाँ भारत की तरफ हुईं थीं, परंतु इनका 
यहाँ पाद-प्रवेश नहीं हुआ । आठवीं सदी में सिंध पर मुसलमानों 
के श्रधिकार होने के साथ वहाँ इस्लाम का प्रवेश होने लगा | उसके 


भारत में इस्लाम 
का प्रवेश 


( रेड ) 


बहुत ससय बाद ग्यारहवीं और बारहवीं सदी में मुसलमान भारत 
में आए। जहाँ मुसलमान विजेताओं की तलवार ने इस्लाम फैलाने 
का काम किया, वहाँ हिंदू राजाओं की डदारता सी उसके फैलने 
में सहायक हुई। राष्ट्रकूट श्लार सोलंकी राजाओं ने भी मस्जिद 
आदि बनवाने सें सुसलसानों का सहायता दी । घासा के शिलारा- 
वंशी राजाओं ने पारसियां ओर सुसलसानों को पर्याप्त सहायता दी 
थी । मुसलसान अपने साथ नवीन भ्रापा, नवीन धर्म और नवीन 
सभ्यता को भारत सें लाए+॥ । 


न 8 2 प सिटिएवण ज्ञति 0 आम 25 
(च० वैंद० चसेचई हस्टो आप साइएटल ज्ञाएइदा; एलल्‍्दछ ६. एप 


सामाजिक स्थिति 


प्राचीन भारतीयों के सामाजिक जीवन की सबसे मुख्य संस्था 
वर्ण-व्यवस्था है। इसी की सित्ति पर हिंदू समाज का भवन खड़ा है 
जो अत्यंत प्राचीन काल से अनेत बाधाओं का 
सामना करते हुए भी अब तक न टूट सका | 
हमारे निर्दिष्ट समय से बहुत पूर्व इस संस्था का विकास हे। चुका 
था। वर्शव्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद तक में मिलता है । 

यद्यपि बाद्ध और जेन धर्म ने वर्णाश्षम-व्यवस्था का विरोध कर 
इसको बहुत धक्का पहुँचाने का प्रयत्न किया, तथापि यह व्यवस्था नष्ट 
नहीं की जा सकी और हिंदू धर्म के पुनरभ्युदय के साथ साथ इस 
संस्था की भी फिर उन्नति हुईं। हमारे निर्दिष्ट समय में यह व्यवस्था 
बहुत अच्छी तरह प्रचलित थी । हुएन्त्संग चारों वर्णा' का उल्लेख 
करता है# । बौद्ध मिक्तुओं और जेन साधुओं का वर्णव हम 
पहले कर चुके हैं। अब हम क्रमशः समाज के सब विभागों पर 
संक्षेप से विचार करेंगे | 

ब्राह्मणों का समाज सें सबसे अधिक सम्मान था। शिक्षा 
और विद्या में येही सबसे बढ़े चढ़े थे। सब वर्ण इनकी प्रधानता 
मानते थे । बहुत से काये प्राय: ब्राह्मणों के 
लिये ही सुरक्षित रहते थे । वे शासन-कार्य 
में भी पर्याप्त भाग लेते थे । प्राय: मंत्री ते ब्राह्मण ही हा।ते थे और 
कभी कभी वे सेनापति भी बनते थे। श्बुज़ैद उनके विषय में 
लिखता है--“धर्म और विज्ञान में प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति ब्राह्मण 


चर्ण-व्यवस्था 


प्राह्यण ओर उनके कत व्य 





चाटख आन युवनच्चांग; जि५ १, छू० $६८। 


( ४१ ) 

फहलाते हैं। उनमें से बहुत से कवि, ज्योतिपी, दाशेनिक और 
देवज्ञ राजा के दरवार में रहते हैं# .”” इसी तरह अलृमसऊदी 
उनके विषय में लिखता है कि ब्राह्मणों का उत्तम और श्रेष्ठ कुल 
की तरह सम्मान होता है। प्राय: ब्राह्मण ही कुल-क्रम से राजाओं 
के मंत्री आदि होते हैं| | 

ब्राह्मणों फे सुख्य कर्तव्य पढ़ना, पढ़ाना यज्ञ फरना श्रौर कराना, 
तथा दान देना और लेना था । बौद्ध धर्म के प्रचार के समय वर्ण- 
व्यवस्था के शिथ्विल होने के कारण ब्राह्मणों के हाथ से उपयुक्त 
फार्यो' में से कई चले गए थे । यज्ञादि के बंद होने से वहुत से 
ब्राह्मणों की झाजीविका घष्ट हो गई घी, इसलिये ब्राह्मण अन्य वर्णो' 
के काये भी करने लगे । इसी के अनुसार नई स्मृतियाँ भी बनीं । 
वे लोग क्षत्रिय प्रार वैश्य का भी काम करने लगे। वौद्ध मत के 
अनुसार कृषि पाप होने के कांरण बहुत से वेश्यां ने बौद्ध होकर 
कृषि छोड़ दी। यह भ्रवसर देखकर बहुत से ब्राह्मण कृपि पर 
गुजारा फरने लगे | पराशर स्मृति में सब वर्णो' को कृषि करने की 
आज्ञा दी गई है| । इसके अतिरिक्त उस समय के अनुकूल सच वर्णों 
को शख्य्र ग्रहण करने का अधिकार भो दिया गया&६ । इतना ही 
नहीं, उस समय ब्राह्मण शिल्प, व्यापार श्रार दुकानदारी भी करते थे, 


४ इल्धियट हिस्टी औपफ इंडिया; जि० १, ए० ६। 
| चि० दि० बेच; हिरटी आफ सिडिएवल इंडिया: जिल्द २, एृष्ट $८५। 
४ चटकससहितो दिश्रः कृपिकर्स थ कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 

छन्नियाोपि हि छत्वा देवान्‌ विध्रांध्च पूजयेत्‌ ॥ $८ ॥ 

बेश्यः शूद्॒स्तथाऊकुर्यात्‌ क्ृपियाणिज्यशिल्पकस्‌ ॥ ६६ ॥। 

झध्याय २ । 
$ प्राणद्राणे बर्णलफरे वा प्राह्णवेश्यो श्ण्माददीयातास । 
दसिघ्स्टूति, ह्ा० ३ । 


स०--६ 
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पर॑तु ऐसा करते हुए भी वे अपने सम्मान का पूरा ख़याल रखते 
थे। वह नमक, तिल ( यदि वह अपने परिश्रम से वाया न गया 
है| ), दूध, शहद, शराब ओर सांस आदि पदाशथ नहों बेचते थे । 
इसी तरह ब्राह्मण सूद-चृत्ति का भी घृणित कार्य समझकर नहीं 
करते थे। उनके आचार व्यवहार में शुद्धि की बहुत मात्रा थो | 
उनका भोजन आदि भो अन्य वर्णा' की अपेक्ता क्रधिक शुद्ध तथा 
सात्त्विक होता था, जिसका वर्णन हम आगे भेजन के प्रकरण 
में करेंगे। उसमें धार्मिकता ओर आध्यात्मिकता का विचार 
बहुत था और वे अपने को अन्य वर्णो' से प्थकू ओर ऊँचा रखने 
का प्रयत्न करते थे । अन्य वर्णो" पर उनका प्रभाव बहुत समय तक 
वना रहा । राजनियमी में भी उन्हें वहुत रियायत दी जाती थी, 
वस्तुत: उस समय वर्णो" का प्राचीन कर्वैज्य-विभाग बहुत शिथ्ित्न हो 
रहा था और सभी वर्ण अपने अपने इच्छानुसार काम करने लग 
गए थे । पीछे से राजा योग्य व्यक्तियों का ऊँचे पदों पर नियत 
करने लगे थे, चाहे वे किसी वर्ण के ही क्यों न हों# । 

अपने निर्दिष्ट समय के प्रारंभ में हम हिंदू समाज की केवल चार 
वर्णो' औ्रौर कुछ नीची जातियों में बैँटा हुआ पाते हैं । ११ वीं सदी 
के प्रसिद्ध अलबेरखनी ने भी चार वर्णो' का ही 
उल्लेख किया है, परंतु हमें शिल्ालेखों से 
पता लगता है कि उस समय वर्णो' में उपजातियाँ बनने लग गई 
थीं। अलवेरूनी ने जो कुछ लिखा है वह समाज की तत्कालीन 
स्थिति का ही देखकर नहीं, किंतु उसने जो छुछ पुस्तकों से पढ़ा था 


ब्राह्मणों की उपजातियाँ 





सि० थि० वेंच; हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया; जिल्द २, एष्ठ 
१८&१--कर । 


| अलवेरूनीज इंडिया; 


साचू कृत अंगरेजी अनुवाद; जि० १, 
घरू० १००--३०१ । 
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वह भी स्थल स्थल पर लिख दिया है, जिससे उसकी पुस्तक तात्का- 
लिक रिघति का सच्चा परिचय नहीं देती । 

प्राह्मण ६०० ६० से १००० ३० तक सिन्न भिन्न जातियों सें बँटे 
हुए सालूस नहीं होते। उस समय तक ब्राह्मणों का भेद शाखा 
आर गोत्र का उल्लेख करके ही किया जाता था, जेसा कि १०५० 
३० के चँदेलों के ताम्नपत्र सें भारद्वाज गोत्र, यजुर्वेदीय शाखा के 
विप्रवर ब्राह्मण का उल्लेख है। १०७७ ई० के करूचुरी लेख में, 
जे! गोरखपुर जिले के कहन तामदः स्थान से प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों के 
लामें के साथ शाखा गोत्रादि के अतिरिक्त उनके निकास के आ्रासों 
का नामेहलेख है। इसी तरह कई अन्य शिलालेखों से ब्राह्मणों के 
वासस्थात का ही उल्लेख सिलता है। वड़तगर की कुमारपाल- 
प्रशस्ति (११५१ ६०) में नागर ब्राह्मण का उल्लेख है, कोंकण के वारहवीं 
सदी के लेख सें ३२ ब्राह्मणों के नाम दिए हं, जिसके गात्र ता 
हैं शाखा नहीं, परंतु उनमें ब्राह्मणों के उपनाम भी साथ दिए हैं, 
जे उनके पेशे या स्थानों या अन्य विशेषताओं के कारणा घने हुए 
प्रतीत होते हैं। बारहवीं शताब्दी में ऐसे उपनासों का बहुत प्रयाग 
होने लगा था, जिनमें से कुछ नाम ये हं--दीक्षिंत, राउत, ठ।कुर, 
पाठक, उपाध्याय और पद्चवर्धन आदि । इस समय तक भी सात्र 
श्लोर प्रवर प्रचलित थे, परंतु इन डउपनामें। की प्रधानता बढ़ती जाती 
घो। शिलालेखों मे हम पंडित, दीक्षित, द्विवेदी, चतुवेदी, झाव- 
स्थिक, साथुर, त्रिपुर, अकेला, डेंडवाण घ्यादि नाम पाते हैं 
स्पष्ट द्वी उनके कार्य और वासस्थान से निकले हुए प्रतीत हाते है । 
पीछे से इनमें से कितने एक उपनाम भिन्न भसिन्‍न जातियों में परिशत 
ह्ठा गए।। यह जात-भद क्रमश: चढ़ता गया। इसक बदन से 
दे तीन झन्य कारणों ने भी चहुत छुछ सहायता दो. जेसे कि 
भोजन में भेद हो जाना। मांसाहारी आर शाकाहारी हाने से भी 
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दे। बड़े मेद है| गए। भिन्न भिन्‍न रीति रिवाजों क्रौर विचारों के 
कारण कई सेद पैदा हे। गए। दाशेनिक विचारों में मत-भेद हो। 
जाने के कारण भी सेद घढ़े। इन्हीं कारणों से जाति-भेद बढ़ते 
बढ़ते आज सैकड़ों जातियां हो। गई" । हमारे समय तक ब्राह्मण 
पंचगाड़ और पंचद्रविड़ दो मुख्य शाखाओं में नहीं बेटे थे। 
यह भेद १२०० के वाद हुआ, जो संभवतः मांसाहार श्र अन्नाहार 
के कारण हुआ हा# । ग्यारहवीं सदी में गुजरात के सोलंकी राजा 
मूलराज ने सिद्धपुर में रुद्रमहालय नामक विशाल शिवालय बनवाया, 
जिसकी प्रतिष्ठा के समय कन्नौज, कुरुक्षेत्र आदि उत्तरीय प्रदेशों से 
एक हजार ज्राह्मशों को बुलाया ओर गाँव आदि देकर उन्हें वहीं 
रखा । उत्तर से आने के कारण वे ओदोच्य”ः कहलाए और 
गुजरात में बसने फे कारण पीछे से उन्तकी संज्ञा भी द्वविड़ों में हो 
गई; जिनकी गणना वास्तव में गैड़ों में होनी चाहिए थी| । 

अब हम क्षत्रियों के संवंध में कुछ विवेचन करते हैं । 

ब्राह्मणों की तरह ज्षनत्रियों का भी समाज में बहुत ऊँचा स्थान 
था। इनके मुख्य कर्तव्य प्रजा-पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन आदि 
थे। राज्य के शासक, सेनापति श्र योद्धा 
प्राय: ये ही होते थे | न्राह्मणों के साथ अधिक 
रहने से क्षत्रिय लोगों--विशेषतः राजकीय 
वर्ग--में शिक्षा का प्रचार बहुत अच्छा था) बहुत से राजा 
बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। हर्षवर्धन साहित्य का अच्छा विद्वान था। 
पूर्वीय चालुक्य राजा विनयादित्य गणित का बड़ा पंडित था, जिससे 
उसे गुशक कहते थे। राजा सोज की विद्वत्ता लोकप्रसिद्ध है। 


क्षत्रिय आर उनके 
कृत घ्य 





# चि० थि० बेच; हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया; जिलद ३, एष् 
३७२--४८१ । 


+ मेरा राजपूताने का इतिहास; जिलद्‌ १, पूछ २१४ । 
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उसने वास्तुविद्या, व्याकरण, अलंकार, येगशाल और ज्येतिष आदि 
वेषयों पर कई उपयोगी और विद्वत्तापूण अंथ लिखे । चौहान विग्रह- 
राज ( चतुध ) का लिखा हुआ 'हरकेलिनाटक” आज शिलाओं पर 
खुदा हुआ उपलब्ध है। इसी तरह कई अन्य राजाओं के भी प्रंध 
सिलते हैं । वशो-व्यवस्था के विशुद्ध रूप में कायम न रहने तथा 
बहुत से ज्ञत्रियों के पास भूमि न रहने के कारण वे बेकार हो गए 
और उन्होंने भी ब्राह्मणों की तरह अन्य पेशे इख्तियार करने शुरू 
किए | इसका एक परिणास यह हुआ कि क्षत्रिय दो श्रेणियां से 
चैट गए। एक तो वे ज्षत्रिय जे अब भी अपने काये करते थे और 
दूसरे वे जिन्होंने कृषि आदि दूसरे पेशे घुरू कर दिए घे। इब्न 
खुरदाद ने भारत में जो सात श्रेणियाँ बताइ ह, उनमें से ट्र्यि 
अ्रोर कटरिय संभवत: येही दोनों श्रेणियाँ है#। 

क्षत्रिय लोग भी शुरू में वहुधा मद्य नहीं पीते थे। अल 
मसऊदी लिखता है कि यदि कोई राजा शराब पी ले, तो बह शासन 
फरने के याग्य नहीं समझा जाता| | 

हुएन्त्संग के समय तक क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को तरद्द जीवन में 
बहुत उन्नद थे । वह लिखता ऐ-- ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वहुत शुद्ध 
वाह्याडंवरों से दूर, जीवन में सरत्न ओर पवित्र तथा मितव्य 
होते है! 

प्रारंभ में क्षत्रिय भी अधिक दंशों में दँटे हुए नहीं थे। महा- 
भारत प्रार रामायण में सूर्य श्रार चंद्र वंशियां का वर्शन आता हे 
आर यह वंश-मेद समय के साथ साथ बढ़ता गया । राजतरंगियी 


के $  #न्‍्म 
४ चि० वि० चंय; हिल्टी झोफ सिटिएवट इंडिया; जिलल्‍्द २, एष्ट 
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में ३६ बंशों का उल्लेख है। अ्रव तक भी ज्ञत्रिय वर्ण ऐसा रहा है, 
जिसमें जाति-सेद नहीं है। 

वैश्यों के मुख्य कार्य पशु-पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाणिज्य, 
कुसीद ( व्याज-बृत्ति ) और कृपि थे । बौद्ध काल में वर्णव्यवस्था 
शिथिल होने से उसका रूपांतर हो गया। 
वौद्धों और जेनियों के मतानुसार कृषि करना 
पाप साना गया, जेसा कि हम ऊपर लिख चुके दँं। इसके अल॒- 
सार वैश्य लोगों ने सातवीं सदी के प्रारंभ में ही कृषि का नीच 
काये समझकर छोड़ दिया था। हचुएन्त्संग वेश्यों के विपय 
में लिखता है कि तीसरा वर्ण बैश्यों या व्यापारियों का हे, 
जो पदार्थों का विनिमय करके लाभ उठाता है। चौथा वर्ग 
शूद्रों या कृषकों का है# । 

वैश्यों ने भी कृषि काये छोड़कर दूसरे पेशे इख्तियार करने 
शुरू किए। वैश्यों के राजकार्य करने, राजमंत्री होने, सेनापति 
बनने श्र युद्धों में लड़ने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हमारे 
समय के अतिस भाग सें उन्तमें जाति-भेद उत्पन्न होने लगा, ऐसा 
शिलालेखां से पाया जाता है । 

सेवा करनेवाले वर्ग का नाम शूद्र था। वह वर्ण अस्पृश्य नहीं था; 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की तरह शुद्रों को भी पंच महायज्ञ करने 
का अधिकार था। ऐसा पतंजलि-कृत महाभाष्य 
अर उसके टीकाकार कैयट की ( जो भरहरि 
के पीछे हुआ ) टीका--महाभाष्यप्रदीप!--से जान पड़ता है| । 


पु 3२ य्‌ 
चेश्य ओर उनका कतैव्य 


श्द्ध 





# वाट आन युवनच्चांग; जिल्द्‌ १, पृष्ठ १६८। 
 शूद्राणासनिरवसितानाम्‌ २ । ७। १० ॥ इस सूत्र के भाष्य में 

पत जलि ने लिखा है कि एवं तहि यज्ञात्कमेणोउनिरवसितानाम । श्र्थात्‌ 

जो शूद्र यज्ञ कर्म से बहिप्कृत न हों, वे अवहिष्कृत समझे जावे । इसकी 
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शर्तें: शर्ते: इनके काम भी बढ़ते गए। इसका मुख्य कारण यह 


हुआ कि हिंदू ससाज सें बहुद से कार्यो, कृषि, दस्तकारी, कारीगरी 
आदि का करना तुच्छ समझा जाने लगा और वैश्यों ने शिल्प का 


काये भी छोड़ दिया। इसलिये हाथ के सब कास शूढ्रों ने ले लिए । 
ही किसान, लेाहार, राज, रँंगरेज, धेवी, तक्षक, जुलाहे, 
कुम्हार आदि हो गए। हमारे निद्धि्ट समय सें ही भिन्न भिन्न 
पेशों के अनुसार शुद्रों की बहुत जातियाँ वन गई” । किसान तो 
शूद्र ही कहलाए परंतु दूसरे पेशवाले, शिन्न भिन्न जातियों में दूँ 
गए। हुएन्त्सेग लिखता है--बहुत से ऐसे वर्ग हैं, जे अपने क्षे 
प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र सें से कोई भी नहीं मानते । अलवबे 
रूसी लिखता हे--शूढ्रों के वाद पत्यजों का नंबर आता है, जा भिन्न 
सिन्न प्रकार की सेवा करते हैं और जे चारों दर्णो' से नहीं गिने जाते । 
थे अत्यज आठ श्रेणियों ( 0णं]05 ) में विभक्त हैं--धायी, चमार, 
सदारी, टोकरी और ढाल वनानेदाले, मल्लाह, धीवर, जंगली पशुझों 
ओएर पक्षियाँ का शिकार करनेवाले तथा जुलाहे। चारों दर्णवारे 
इनके साथ नहीं रहते। शहरों, और गाँदों के पास थे लोग चारों 


न्‍्प्य 


शुद्र है 


4 
| 


दर्णो' से अलग रहते ६, ज्यों ज्यों समय शुजरता गया, पूद्रों कं 
अशिक्षित होने से इनका प!च यज्ञों का अनुष्ठान भी छूटता गया ' 
इन वर्णो' के अतिरिक्त हिंदू ससाज में दो एक अन्य विभाग भी 
थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय झादि जो लोग लेखक 
अधान अहल्कारी का कास करते थे थे कायस्थ 
कहलाते थे । पहले कायस्पां का कोई झलग सेद नहीं था ! कायर्ध 


»छ 





न जिम ५ हुए का लत, पीर नेक के है: ५ पड पंचदछत जा छान 5 जय 
दादा फरद ट्ठ पंच च ढू  एइ--हद्राए फपचदतछानुछ्टनश्येपदारासानब्यग5 ! 
श क रा वटम शा पक टन लय का + घ 
शूद्रो 5पि ध्विदिया छथ:ः धाद्धी इरोेवरस्तथा ॥ १० ॥ 

सिधशाम्त ते आब + 


चादर ध्ज्नी कक कि रु 
* धलयजउनीश एंडिया; दिल्‍्द १, एए १८१ । 
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अहल्कार का ही पर्याय शब्द है, जेसा कि प्राठवीं सदी के कोटा 
के पास के कणसवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। ये 
लोग राजदारय में भी साग लेते थे, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में नियत 
होने के कारण इन्हें बहुत सी गुप्त राजकीय बाते मालूम हो। जाती 
थीं। ये लोग राजकीय पड़यंत्रों और कूटनीतियों में भी भाग लेते थे, 
इसी लिये याज्ञवल्क्य स्मृति में राजाओं का विशेषकर इनसे प्रजा की 
रक्षा करमे का आदेश दिया गया है । 

पीछे से अन्य पेशेवालों के समान इनकी भी एक जाति घन गई, 
जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि का सिश्रण है। सूरजधज फायस्थ 
अपने को शाकद्वीपी (संग) ब्राह्मण वतलाते हैं. श्रार वालभ कायस्थ 
क्षत्रिय जाति के हैं, जैसा कि सोढ्ढल रचित “उदयसुंदरीकथा! से 
पाया जाता है । 

भारत में अ्रस्पृश्य जातियाँ केवल दे। ही--चांडाल पर मतप-- 
थीं। चांडाल शहर के वाहर रहते थे; शहर में आते समय वे वाँस 
की लकड़ी का जमीन पर पीठते रहते थे 
ओर जंगलों में से पशुपक्षियों का मारकर 
उनके सांस के विक्रय से अपना निर्वाह करते थे। मृतप श्मशानों 
की चाकी करते श्रौर शवों के कफन आदि लेते थे । 

हिंदू समाज के इस भिन्न भिन्न विभागों के संक्षिप्त वन के बाद 
इन सब वर्णो के पारस्परिक संबंध पर कुछ विचार करना आवश्यक 
प्रतीत होता है। इन चारों वर्णो' में संबंध 
अच्छा था और परस्पर विवाह संबंध होते थे | 
सबण विवाह श्रेष्ठ होने पर भी प्रन्य वर्णो' से विवाह करना धर्म- 
शास्त्र के प्रतिकूल न था। च्त्रिय, वैश्य और शूद्र-कन्या से भी 
त्राह्यण विवाह कर सकता था। याज्ञवस्क्य ने ब्राक्षण के लिये 
शूद्र-कन्या से विवाह का निपेध किया था, परंतु हमारे निर्दिष्ट 


प्रेत्यञ 


वर्णों का परस्पर संग्रंध 
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ससय तक यह भी विद्यमान घा। वाण ने शूद्र ली से पेदा हुए 
ब्राह्मण फे पुत्र पारशव का उल्लेख किया है। इसी तरह मंडोर 
के प्रतिहारों 'के वि० सं० ८४ ( ई० स० ८३७ ) श्रौर श्८ 
(इ० स० ८६१ ) के लेखों सें ब्राह्मण हरिश्चंद्र का ज्ञत्रिय- 
कन्या भद्ठा से विवाह होने का उल्लेख सिलता है | ब्राह्मण कवि 
राजशेखर ने भी चे।हान कन्या पअवंतिसुंदरी से विवाह किया घा। 
दक्षिण में भी क्षत्रियों की जो से ब्राह्मणों के विवाह होने के उदाहरण 
मिलते हैं। गशुलवाड़ा गाँव के पास की बैद्ध गुफा के एक लेख में 
वल्लूरवंशीय ब्राह्मण सोम का ब्राह्मण ओर क्षत्रिय कन्याओं से विवाह 
होने का वर्णन मिलता हे#। क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र की कन्या से 
विवाह कर सकता था, परंतु ब्राह्मण की कन्या से नहीं। दंडो 
कृत 'दशकुमारचरित”ः से पाया जाता है कि पाटलिपुत्र के 
वैश्नवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कोसल के राजा कुसुमधन्वा 
फे साथ हुआ था| । ऐसे और भी कई उदाहरं॑ण मिलते है । इसी 
तरह वैश्य शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता घा | सारांश यह है 
कि हमारे निर्दिष्ट समय में अनुलोम विवाह की प्रथा घी, प्रतिलाम 
की नहीं | ये संबंध उन शूट्रों के साथ, जिनकी पंच महायज्ञों का 
अधिकार नहीं था, नहीं होते थे । 

प्राचीन काल में पिता फे वर्ण से पुत्र का व माना जाता घा | 
ब्राह्मण छा किसी भी वर की कन्या से उत्पन्न पुत्र द्राह्मण ही समम्का 
जाता घा, जैसे कि ऋषि पराशर फे धीवरी से डत्पक्म पुत्र वेदब्यास 
पर रेशुका ( सतम्रिय कन्या ) से उत्पन्न जमदग्नि फे पुत्र परशुराम 
ब्राह्षण कहलाए। पीछे से यह प्रथा ददल गई, प्र्थान माता के 
वर्ण के अनुसार पुत्र का द्ण साना जाने छगा। क्षत्रिय-कम्या से 








४ लाशरी-प्रचारिणी पश्निया; नदीन संस्करण; नाग ६. ए५ ६६७--२०५ ! 
कं कामार शा 
| दशकुसारचरित; विशस झूघा । 
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उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र ज्ञत्रिय ही माना जाता था, जैसा कि शंख 
और उशनस आदि स्मृतियों से पाया जाता है# । 

परस्पर के ये विवाह-संबंध शने: शरने: कम होते गए श्रोर फिर 
अपने अपने वर्णो' में होने लगे। हसारे निर्दिष्ट काल के पीछे यह 
प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते केवल अपनी उपजातियों तक ही परिमित रद्द गई । 

आज की आाँति प्राचीन काल में भिन्न भिन्न वर्णों में छूतछात और 
साथ खाने पीने का परहेज नहीं था। प्राह्मण श्रन्य सब वर्णों के हाथ 
का भाजन खाते थे जैसा कि व्यास-स्म्ृति के 
“ज्ञापितान्वयमित्रांसीरिणाी. दासगोपका: । 
शूद्रायामप्यसीषां तु भुक्तवाधन्न नैव दुष्यति!? से पता लगता हैः । 
वर्तेमान भेद-भाव हमारे समय के अंतिम भाग में भी प्रचलित नहीं हुआ 
था। अलबवेरूनी लिखता है कि चारों वर्णवाले इकट्ठे रहते श्रेर एक 
दूसरे के हाथ का खाते पीते थे६। संभव है कि यह कथन उत्तरी 
भारत से संबंध रखता हा। दक्षिणी भारत में शाकाहारियों ने 
मांसाहारियों के साथ खाना छोड़ दिया था। यह भेद-भाव शरने: 
शने: सभी वर्णो' में बढ़ता गया। 

भारतवर्ष ने केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान नहीं 
दिया, उसने भौतिक उन्नति की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया था। 
प्राचीन भारतीय यदि ब्रह्मचय्ये, वानप्रस्थ 
आदि श्राश्रमों! में तपस्या को मुख्य स्थान देते 
थे, ते। गृहस्थाश्रम में जीवन के सांसारिक 
आनंद भी भागते थे। संपन्न लोग बड़े वड़े आलीशान मकानों में 


... # राजपूताने का इतिहास; जिल्द 3, घछ १४७७--पएघा 7 $ ४४ १४७--४८ | 

| चि० बि० वैद्य; हिस्ट्री आफ मीडिएचल इंडिया; जि० १, पएृष्ट ६१-- 
६३, जि० २, छ० १७८--८२ | 

 व्याप्तस्टति--अध्याय ३, श्छोक ४४ । 

$ अलबेरुनीज_इंडिया; जिल्द १, ए० १०१ | 
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रहते थे । खाने, पीने, सोने, बैठने, अतिथियों के रहने, संगीत, 
वाद्य आदि के लिये भिन्न सिन्न कमरे होते थे। कमरों में वायु 
संचार के लिये अच्छा प्रबंध रहता था । शहर के सामाजिक जीवन 
की झानंदसय घनाने के लिये समय समय पर बड़े बड़ मेले हुआ 
करते थे, जहां लोग हजारों की तादाद में सम्मिलित होते थे । हर 
के समय हुएन्त्संग ने प्रति पाँचवें वर्ष होनेत्राले धर्म-सम्मेलन का वशेन 
किया है, जिसमें हर्ष भिक्षुकों को दान दिया करता घा। इसके 
अ्रतिरिक्त अन्य शुभावसरों पर भिन्न भिन्न स्थानां सें भी 
करते थे। ऐसे धामिक सेले केवल आनंद के लिये नहीं 

आशिक दृष्टि से भी इनका महत्त्व बहुत था | इन मेलों में दूर दूर से 
व्यापारी आते थे श्रौर सामान खरीद फराख्त होता घा। मेलों की 
यह प्रथा झ्राज भी भारत में विद्यमान है। इन मेस्तों में समारोह 
बहुत होता था । बहुत से त्यौहारों फे अवसरों पर भो मेले करिए 
जाते थे, जेसा कि रल्लावली में दर्सतेत्सब के उल्लेख से पाया जाता 
है। हिंदुओं में त्याहारों का प्राधान्य है, वे उन्हें बहुत समारोद्द से 
मनाते थे । इन सेलों का हिंदुओं के सामाजिक जीवन में बहुत भाग 
था। होली फे उत्सव में पिचकारी द्वारा रंग फेंकने का भी रिवाज 
घा, जैसा कि हर्ष ने रत्नावली में वणेन किया है४ । लोगों के दिल 
बहलाने फे लिये माटक-गृह या प्रेत्षायहों का उल्लेख भी मिलता है । 
इसी तरह गान-भवनों, चित्रशाल्षाय्ों आदि का भी बन मिलता दे, 
जिनमें नागरिक जाकर आनंद करते थे । नाटक, ऋृत्य, संगीत श्रार 
चित्रकला का विकास कितना हो चुका था, इस पर झागे प्रकाश डाला 


त्ते 
घे 





* घारायंत्रविम्ुक्तलंततपयः प्रप्लुते सर्घतः । 
सद्यः सांद्रविमदेकर्दमक्ृतक्रीडे क्षपां प्रांगरं ॥ ६१ ॥| 
रहादली; धेक १ ॥। 
पे राधाइुझद सुकजी; हुए, ए० ६७४--७६। 


( ४२ ) 

जायगा | कभी कभी उपचनों में बड़े बड़े भोजों की भी व्यवस्था 
की जाती थी, जिनमें वहुत से स्री-पुरुप सम्मिलित दहोते थे । लोग 
तोता मैना आदि पक्षियों का पालने के शाौकीन थे । वे मुर्गों, तीतरों, 
मैंसें, मेढ़ों ओर हाथियों की परस्पर लड़ाई कराकर विनोद करते 
थे। बड़े बड़े मल्न कुश्ती भी लड़ते थे। सवारी के लिये घोड़ों, 
हाथियों, रथों और पालकियों का प्रयोग होता था। जल-विहार भी 
बहुत होता था, जिसमें नाकाओं का प्रयोग किया जाता था | जल- 
विहार में स्थियाँ शेर पुरुष सभी सम्मिलित होते थे। स्त्री पुरुष 
मिलकर भूला भूलते थे । देलोत्सव विशेषतः वर्षा ऋतु में हुआ 
करता था। इस प्रथा का आज भी प्रायः सारे भारत में प्रचार 
है। इन सब आनंदप्रद उत्सवों श्र प्रधाओं के भ्रतिरिक्त शतरंज, 
चोापड़ आदि खेल भी खेले जाते थे। उस समय जुए का भी बहुत 
प्रचार था, परंतु उस पर निरीक्षण रहता था। थूत-गृहों पर सर- 
कारी कर लग़ता था, जेसा कि शिलालेखें आदि से पाया जाता है# । 

क्षत्रिय लोग आखेट भी बहुत करते थे। राजा और राज- 
कुमार अपने दत्त बल के साथ शिकार करने जाया करते थे। यह 
शिकार तीर, भालों आदि से होता था । शिकार में कुत्ते आदि 
भी साथ रहते थे | 

कुछ विद्वानों का खयाल है कि हर्ष के समय तक भारत में सीने 
की कला का प्रचार नहीं हुआ था| । वे अपने पक्त की युक्ति में 
हुएन्त्सेग का एक कथन पेश करते हैं; परंतु 
उनका यह मत श्रांतिपूं है। भारत में सब 
प्रकार के शीत, उष्ण और शीतेष्ण प्रदेश होने के कारण मिन्न भिन्न 


# वि० से० १००८९ ३६० स० ६५३ ) के उदयपुर के निकट के सारणे- 
* श्वर में छगे हुए प्राचीन शिल्लालेख से । 

| चि० वि० वैद्यः; हिस्ट्री आफ सिडिएचल इंडिया; जि० १, ए० ८६ । 

 बाटसे आन युवनच्चांग; जि० १, पू० १४८ । 


वस्त्र 





पट) 
स्थानों में अत्यंत प्राचीन काल से आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार 
के बर्व पहने जाते थे । वेदों तथा ब्राह्मण प्ंघों में सुई का नाम 
सूची#! या बिशी[? मिलता है। तंत्तिरीय ब्राह्मण से सुई के तीन 
प्रकार की अर्थात्‌ लोहे, चाँदी, आर सोने की होने का उल्लेख हैं । 
ऋणचेद में कैंची को भुरिज३? कहा है। सुश्रुत संहिता से बारीक 
डोरे से सीने सीव्येत्‌ सक्ष्मेण सृत्रेण” का वर्णन है। रेशमी चोगे 
को ताप्ये + ? श्रार ऊनी कुरते को 'शासूल &? कहते थे । 'द्रापि!? 
भी एक प्रकार का सिया हुआ वल्र घा, जिसके विपय में सायण 
लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता घा। सिर कपड़ा 
ही नहीं, चमड़ा भी सिया जाता था। चमड़ की भस्त्रो ( घलो ) 
का भी वशन वेदिक साहित्य तक में मिलता है 
ग्रपने निदिष्ट काल से पूवे की इन बातों को लिखने से हमारा 
अभिप्राय यही सिद्ध फरना है कि हमारे यहाँ सीने की करा बहुत 
प्राचीन काल से विद्यमान थी । 
हमारे निर्दिष्ट समय में झियां का सामूली वस्त अतर्राय प्र्थान 
साड़ी थी, जो आधी पहनी आर पधाधी झेढ़ी जाती घो। बाहर 
जाने के ससय उस पर उत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता घा। रियाँ 
नाचने के समय लहेँगे जेसा जरी फो काम का वल्व पहनती घों, 
जिसका नाम 'पेशसू? था||। मथुरा के दंकालं टीले से मिली हुई 
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एक शिला पर रानी ओर उसकी दासियों के चित्र अंकित हैं । रानी 
लहँगा पहने श्र ऊपर उत्तरीय घारण किए हुए हैक | स्मिथ ने अपनी 
पुस्तक में एक जैनमूतिं के नीचे दे। श्रावक और तीन श्राविकाओं की 
खड़ी मूर्तियों के चित्र दिए हैं। ये तीनों स्थ्ियाँ लह्ँगे पहने हुए हं| । 
ये लहँगे आज के लहँगों के समान ही हैं। दक्षिण में, जहाँ लहूँगे 
का रिवाज नहीं है, आज भी नाचते समय स्त्रियाँ लहँगा पहनती है । 
स््ियाँ छींटवाले कपड़े भी पहनती थीं, जेसा कि अजंटा की गुफा 
में बच्चे को गोद में लिए हुए एक श्याम वर्ण की जी के सुंदर चित्र 
से ज्ञात होता है। उसमें त्ली कमर से नीचे तक आधी वॉहवाली 
सुंदर छींट की अगिया पहने हुई है| । व्यापारी लोग रुई के चोगे 
और कुरते सी पहनते थे। दक्षिण के लोग सामान्य रूप से दे 
धेातियों से काम चलाते थे। घोतियों में सुंदर सुंदर किनारा भी 
हे।ता था | एक घेती पहनते थे और एक ओढ़ते थे । कश्मीर आ्रादि 
की तरफवाले कछनी ( :79)/9०76 ) पहनते थे$ | 


इन कपड़ों में विविधवा, सुंदरता और सफाई की ओर भी वहुत 

ध्यान दिया जाता था। हुएन्त्संग ने रुई, रेशम तथा ऊन के बद्ों 

फा वर्णन किया है||। राज्यश्री फे विवाह के लिये तैयार कराए 

गए बलों का वर्णन करते हुए बाण लिखता है--रेशम, रुई, ऊन, साँप 
की केंचुली के समान महीन, श्वास से उड़ जानेवाले, स्पशे से ही 

अनुमेय और इंद्रधतुष के समान रंगवाले कपड़ों से घर भर गया 


# स्मिथ; मधुरा-ऐंटिक्विटीज; प्लेट १४। 

[| चही; प्लेट ८५ । 

| स्मिथ; श्रावस्तफड; हिस्ट्री आफ इंडिया; छ० १४६ । 

९ राधाकुमुद मुकर्जी; हप; पू० १७०--७१ । 

|| रास वील; बुद्धिस्ट रेकडू स आफ दी वेस्टने वढ्ड; जिरूद १, ए० ७५। 
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था# | दियाँ प्राय: रंगीन कपड़े पसंद करती थीं। बैद्ध साधु 
प्राय: लात, हिंदू संल्यासी भगवा श्र जेत ( श्वेतांवर ) साधु 
श्वेत या पीला- कपड़ा पहनते थे। विधवाएँ प्रायः सफेद कपड़े 
पहनती थीं | राजा लोग सिर पर रह्नजटित मुकुट धारण फरते 
थशे। साधारण लोग पगड़ी ( उष्शीप ) वॉधते घे। वालों के 
आगार की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता था । पुरुष बड़े बड़े 
याल रखते थे। लियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के श्रत्यंत संदर केश- 
विन्यास करती थीं, जिनका पता उस' समय की बनी हुई सूतियों से 
लगता है। पषालों का पीछे जूड़ा भी वाँधा जाता था, जिस पर 
सुगंधित फूल लगाए जाते थे; सिर पर तरह तरह से सोतियों की 
लड़े' और रतह्नजटित आमरण भी धारण किए जाते घे। ब्राह्मण 
लोग सिर ओर दाढ़ी के वाल कटवाते थे । क्षत्रिय लोग लंबी छ्त॑वी 
दाढ़ी रखते थे, जेसा कि बाण के एक सेनापति के बरणन से पता 
लगता है । वहुत से लोग पैरों में जूते वहीं पहनते थे| । 

शरीर की सजाने के लिये गहनों का भी बहुत प्रयाग होता था | 
पुरुष और ख्याँ देशों ही गहनों के शौकीन थे । हुएन्ट्संग लिखता 
है कि राजा और संपन्न लोग विशेष प्राभूषय 
पहनते हैं। अमूल्य मणियों श्रार रत्नों फे 
हार, अयूठियाँ, कड़े श्लार समालाएँ उनके आभूषण हें । सोने चाँदी 
के रत्नजटित शुजवंद, सादे या सक्तराकृति सोने के छंडल घ्यादि बहुत 
से आसरण पहने जाते थे। कभी कभी ख्तियाँ छात्ों के नीचे के भाग 


आमुपण 








5 चीमेश्य शद्रेश्व दुकुलेश्व छालातन्तुजेश्चांशकेश्च नेतन्रेंश्च मिसेकिनि- 
सेनश्वासहाय। स्पर्शानुसेये: दासाोमिस्सघेदः सफुरदि'हायुधसह सर रिव संच्दा- 


द्तिम्‌ । रा 
एहपचरित, ए० २०२-३ ! 


| चि०वि०वे; हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया; जिल्द, ६,३४० ६२--६३। 
+ बादल झान युवनच्चांय; जिं० $, ए० ९६ | 
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को दो विभागों में छिदवाती थीं और प्रत्येक भाग में छेद कराकर उनके 
बीच तार डलवाती थीं जिसमें सेने श्रादि की कई फड़ियाँ रहती 
थीं। कान फे नीचे के भाग फी छेदकर उसमें मिन्न सिन्न प्रकार के 
आभूषण पहनने की रीति तो उनमें साधारण सी थी । ऐसे छिदे 
हुए कानवाली स्तियों की मूर्तियाँ कई अजायबघरों में संग्रहीत हैं । 
पैरों में भी सादे या घुँघरूवाले जेवर पहने जाते थे । हाथों में कड़े 
और शंख तथा हाथीदाँत की तरह तरह के कामवाली चघूड़ियाँ, 
बाहु पर भिन्न भिन्न प्रकार के भुजबंद, गले सें उत्तम श्र बहुमूल्य 
हार और अगुलियों में मिन्न भिन्न प्रकार की अँगूठियाँ पहनी जाती 
थीं। स्तन कहीं खुले, कहीं पट्टी बँधे हुए और कहीं चोली से ढँके 
हुए रहते थे | संपन्न ल्री पुरुष सुगगंधित पुष्पों की मालाएँ भी पह- 
नते थे। चांडाल्ों की र्ियाँ पेरों में रत्नजटित गहने पहन सकती 
थीं# । प्रत्येक व्यक्ति अपनी आधिक स्थिति के अनुसार गहने 
पहलता था । किसी का कुछ पहनने की मनाई नहीं थी । नथ 
ओर बुल्ाक का उल्लेख प्राचीन साहित्य सें नहीं मिलता; संभव है, 
यह मुसलमानों से लिया गया होा। | 

विद्वान लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार की साहित्य-चर्चाओं द्वारा 
विनोद किया करते थे। ऐसी साहित्य-चर्चाएँ राजसभाओं या 
विद्वानों की मंडलियों में होती थों। वाणभट्ट श्रपनी 'कार्दवरीः सें 
राजसभा में कुछ साहित्यचर्चाओं--क्लाव्यप्रबंध की रचना, झाख्या- 
तक कथाएँ , इतिहास आर पुराणों के श्रवण, संगीत, अ्रक्षर-च्युतक, 


मात्राच्युतक, विंदुसती, गूढ़ चतुर्थपाद, प्रहेलिका--भ्रादि का वर्णन 
करता है| । 
४ काद बरी सें चांडाल-कच्या का वर्णन । 
 चि०वि्वैद्य; हिस्द्री आफ मिडिएवल इ'डिया; जिल्द २, ए० १८घ७-८८ | 
| कादुबरी; ४० १७, निशयसागर संस्करण । 
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भोजन सें शुद्धि श्रार सफाई का बहुत खयाल रखा जाता घा । 
इत्सिंग ने इस संबंध सें चहुत कुछ लिखा हैं । हुएन्त्संग ने लिखा 
है कि---'भारतीय स्वयं ही पवित्र रहते हैं, 
किसी दवाव के कारण नहीं । भेजन के पूर्व 
वे स्नान करते हैं। उच्छिष्ट भाजन पीछे किसी को नहीं खिलाया 
जाता । भोजन के पात्र एक के बाद दूसरे को नहीं दिए जाते ! 


भोजन 


+ 


मिट्टी श्रार लकड़ी के पात्र एक वार के प्रयाग के बाद प्रयुक्त नहीं 
होते। सोने, चाँदो, ताँवे आ्रादि के पात्र शुद्ध किए जाते है# |?! 
यह शुद्धि आज भी पर्याप्त रूप से ब्राक्षणों आदि में विद्यमान ह# 
यद्यपि अब इस पर कुछ कम ध्यान दिया जाने लगा हे । 

भारतीयों का भोजन साधारणतया गेहूँ, चावल, ज्वार, वाजरा 
दूध, घी, शुड्ध श्रार शक्कर था। अल इदरिसी अनहिलवाड़ 
प्रसंग में लिखता है--'वहाँ के लोग चावल, सटर, फलियां, उट्द 
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मसूर, मछली आर अन्य पशुओं को, जो खयं मर गए हों, स्यासे हैं, 
क्योंकि वे कभी पशु-पस्षियां को मारते नहीं| महात्मा वृद्ध 
से पूर्व मांस का भी प्रचार बहुत था। जन प्यार बौद्ध धर्म के 
कारण शर्न: शर्नें: यह कम होता गया; हिंदू धर्म फ॑ पुनरभ्युदय के 
समय जब बहुत से वोद्ध हिंदू हुए, तो अहिंसा झार शाकाहार का 
धर्म भी साथ लाए। हिंदू धर्म में मांसाहार पाप समक्का जाने लगा | 
सांस के प्रति बहुत विरक्ति हो गई थी । मसऊदी लिखता हैं कि 
ब्राक्षण किसी पशु का सांस नहीं खाते । स्मृतियां से भी ्राद्मणों 


के मांस न खाने का विधान होने पर भो कुछ पिछली स्एृतियाँ में 
श्राद्ध के समय मांस खाने की झाज्ञा दी गई है। इस पर ब्यास- 


स्मृति से ता यहाँ तक कह दिया गया है कि श्राद्ध में सांस न रानेबाला 


ए + औिनिक 
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स८--प 


( शप८ ) 


ब्राह्मण पतित हो जाता है# । शर्म: शरने: मांस खाने की प्रवृत्ति 
बढ़ती गई श्र ब्राह्मणों के एक भाग ने सांसभक्षण आरंभ कर दिया। 
क्षत्रिय और वैश्य भी मांस खाते थे । हरिण आर भेड़ बकरी के 
मास के पअ्रतिरिक्त प्राय: श्रन्य मांस निपिद्ध थे। कभी कभी मछली 
भी खाई जाती थी । प्याज श्रार लहसुन का प्रयाग वर्जित था श्रार 
उनके खानेवाले प्रायश्चित्त के भागी समभे जाते थे । 

उत्तरीय भारत की अपेक्षा दक्षिण में मांस का प्रचार बहुत 
कम था। चांडाल सव प्रकार के मांस खाते थे, इसलिये वे 
सबसे अलग रहते थे। 

मद-पान का प्रचार भी प्राय: नहीं था । द्विजों की ते शराब 
बेचने की भी आज्ञा नहीं थी। ब्राह्मण ते मद्य विज्षकुत्त नहीं पीते 
थे। अल मसऊदी ने राजाओं के विपय में लिखा है कि यदि कोई 
राजा मदिरा पी ले, ते। वह राज्य करने के योग्य नहीं समझता जाता 
था, परंतु शने: शने: ज्षत्रियों में मदिरा का प्रचार बढ़ता गया | 
श्ररबी यात्री सुलैमान लिखता है कि भारतीय शराब नहीं पीते। 
इसका कथन है कि जो राजा शराव पो ले, वह वास्तव में राजा 
नहीं है। आसपास सें आ्रापस के लड़ाई बखेड़े होते रहते हैं, ते। 

वह राजा जे कि मतवाल्ना हो, भला क्योंकर राज्य का प्रबंध कर 

सकता है| । वात्स्यायन के कामसूत्र से माल्ूम होता है कि श्रीमंत 
नागरिक लोग बाग बगीचों में जाते ओर वहाँ शराब भी पीते थे । 

उस समय खच्छता का विचार अवश्य था, परंतु परस्पर का 
भोजन निषिद्ध न था। छूतछात का विचार वैष्णव धर्म के प्रचार 
के साथ पीछे से बढ़ा | 


# माश्नीयादूबाहणो मांसमनियुक्तः कथ चन | 
करती श्राद्ध नियुक्तो वा शनश्नव्‌ पतति द्विजः ॥ 
| सुलेमान सौदागर; ए० ७८ (नागरीग्रवारिणी सभा द्वारा प्रकाशित) । 


७ न की 

ऊपर लिखे हमारे बणन का यह अभिप्राय कद्ापि नहों कि 
भारतीय केवल भातिक जीवन की तरफ बढ़े हुए घे। उनका आशध्या- 
त्मिक जीवन भी बहुत उन्नत था । बहुत सी घामिक्कत बाते उनझे 
जीवन का अंग वनी हुईं थीं । पंच महायज्ञ गृहस्थी के लिये आव- 
श्यक कतेव्य थे । अतिथि-सत्कार तो बहुत बढ़ा हुआ था । चजल्नों 
में पशु-हिंसा वीद्ध धर्म के कारण कम हो चुकी थी । उसके साथ 
यज्ञों का होता भी अवश्य कम हा गया था, पर 
अभ्युद्य के साथ फिर यज्ञ आरंभ हो गए घे । हमार निब्ष्टि काह 
में बड़ बड़े यज्ञों का उल्लेंख वहुधा नहीं मिलता । 

हिंदू समाज जहाँ इतना अधिक उन्नत घा, वहाँ उसमें, किसी न 
किसी रूप में, दास-प्रथा भी विद्यमान थी | दास-प्रथा हमारे निर्दिष्ट 
समय से वहुत काल पूर्व से चली आती थी । 
सनु आर याक्षवल्कय आदि रफृतियों में दास-प्रथा 
का वर्णन है। याज्षवल्क्य स्मृति के टीकाकार विप्तानेवर ( बारइबों 
शताब्दी ) ने पंद्रह प्रकार क--ग्ृहजात ( धर फो दासी से उत्पन्न ), 
प्रगत ( खरीदा गया ), लब्ध ( दानादि सें सिल्ला हुल्या ), दायाद- 
पागत ( वंशपरंपरागत ), पझ्नाकालभूत्‌ ( दुर्मित्त में मरने से 
रक्षित ), आहित ( धन देकर अपने पास रखा छुआ ), ऋणदास 
( कजे में रखा छुआ ), युद्धप्राप्त ( लड़ाई सें पकड़ा हुआ ), 
पशोजित ( जुए छादि सें जीता हुआ ), प्रत्नन्याबसित ( साथ दाने 
के धाद विगड़कर दास बना हुआ ), छत ( समय की शर्त के साथ 
रखा हुआ ), गडवाहुत ( घर की दासी के लाभ से आया हुआ ) 
पझ्रोर घ्ात्मविक्रेता ( अपने झापकी वेचनेवाला )--दासां झा इल्टेग् 
किया हू#। दास लोग जो कुछ कमाते थे उस पर उनझे स्वामी 


*+ गृए्यावखधा बीए ए८्णा दायादपायतः । 
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धनादालनेदलदटइदाहितः स्यणिवा उ ८: ॥। 


( ६० ) 
का ही अधिकार होता था। छुछ लोग दासों फी चोरी करके 
उनकी बेचते भी थे । 


यहाँ की दास-प्रथा अन्य देशों की दास-प्रथा को भाँति कल्पित, 
घुणित ओर निनन्‍दनीय नहीं थी । थे दास घरों में परिवार के एक 
अंग की तरह रहते थे। त्यौहार आदि शुभ अवसरों पर दासों 
पर भी विशेष कृपा होती घी। जो दास अच्छा कार्य करते थे, 
उस पर स्वामी बहुत अधिक कृपा करते थे। राज्य की ओर से 
दासों के लिये विशेष दया की नियम बने हुए थे । याज्षवल्कय स्मृति 
में लिखा है कि जबरदस्ती दास बनाए हुए और चोरों द्वारा खरीदे 
गए दासों को यदि स्वामी सुक्त न करे ते राजा उन्हें स्वतंत्र करा 
दे। किसी कठिन अवसर पर स्वामी के प्राण वचानेवाला भी भुक्त 
कर दिया जाता था# । नारदस्व्रति में ते यहाँ तक लिखा है कि 
स्वामी के प्राण बचानेवाले को पुत्र की तरह जायदाद का भाग भी 
दिया जाय । जो कज आदि लेकर दास बनते थे, वे स्वामी से लिया 
हुआ सब ऋण चुकाकर चाहे जब भुक्त हो सकते थे। इसी तरद्द 
अन्य प्रकार के दास भी मुक्त होते थे । अनाकालभ्ृत दे गौवें देकर, 
आहित घन देकर; युद्धप्राप्त, स्वयं संप्रतिपन्न श्रौर पर्गेजित दास 
कोई उत्तम सेवा कर या अपने स्थान पर प्रतिनिधि देकर भुक्त हो 





मोजितेो मइतरचर्णांयुद्धम्राप्तः परे जितः । 

तवाहमित्युपगत: पव्रज्यावसितः कृतः ॥ 

भक्तदासश्च विज्ञेयसधेद बडवाहृतः । 

विक्रेता चात्मनः शास्त्रे दासाः पश्लुदशस्टृता: ५ 

मिताक्षरासहित; छू० २४६ ! 

# बलादासीक्ृतरचौरे चक्रीतश्चापि सुच्यते । 

स्वामिप्राशप्रदो भक्त त्यागात्तन्निष्क्रयादपि ॥ 

चही; ४० २४६। 


( ६१ ) 
सकते थे# । मिताज्षरा में उस समय दास के मुक्त करने की 
विधि का भो उल्न ख है। स्वामी दास के कंधे से पानी का भरा हुआ 
घड़ा उठाता श्रार उसे तेड़कर अक्षत, पुष्प झ्रादि दास पर फेंकता 
तथा तीन बार अब तू दास नहीं हैं?, यह कहकर उसे मुक्त कर 
देता।। यहाँ दास विश्वासपात्र निजी सेवक्र समभे जाते थे, उनके 
साथ किसी प्रकार का दुज्येवहार नहीं होता था । ऐसी स्थ्रिति में 


है] 


चीती या अरव यात्रियों को हमारे यहाँ के सेवा आर दासों 
में अंतर मालूम नहीं पड़ा, इसी से उन्होंने दास-प्रथा का उद्ख 
नहीं किया । 


8] [4 न्‍ £ & 
साहित्य आर विज्ञान की अत्यंत उन्नति हाते हुए भी साधारण 


के की प्रथा अत्यंत प्राचीन फाल से भारतव५ में 
विद्यमान थी । अथर्ववेद सें अमिचार, सम्मोहन, पीडन, पशीररण 
सारण आदि का वर्णन है। राजा के पुरोहित झपर्यवेद को विद्वाय 
होते थे । शज्लुओं की नष्ट करने के लिये राजा जादू पश्लार दोनों का 
भी प्रयाग कराते थे। हमारे ससय से भी इनका बहुत प्रचार था । 
बाण ने प्रभाकरवधन की बीसारी के समय लोगों का पिशाच-बाघ 
सानना श्लार उनका डपाय करना भी लिखा है/। छादंदरी 
भी बाण ने पृत्र-प्राप्ति के लिये विलासवती का जादू के मंडल्तों 


44 -+ 
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मिताज्षरा सहित; एए २४६--४६०॥ 

| स्व दासमिच्छेधः दातु वंदात प्रीतमानसः । 
रकंधादादाय तस्यादों सिंद्यासहुस्न सहाम्भखा ॥ 
साक्षतामिः सएप्पनिस धन्यक्तिरदाकिित 
अदास टश्त्यपोकत्वा प्निः प्रा झुख तगबासझूव्‌ ॥ 


प्र हा पए८ 3०६५5! 
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] एफ्चरित; ए० १६४९. निर्णयसागर सेन्करण । 


( ६रे ) 

दिकूपालों को प्रसन्न करने, ताबीज पहनने श्रार गंडे वाँधने, गीदड़ों 
को मांसपिंड खिल्लामे तथा शक्क॒न जाननेवालीं का आदर करने का 
उल्लेख किया है# । ऐसे ही गे के समय उसकी भूतों से रक्षा 
करने के लिये पलंग के नीचे राख के मंडल बनाने, गोरोचन से 
भोजपत्र पर लिखे मंत्रों के यंत्र बांधने, कात्यायनी से रक्षा के लिये 
मोरप॑खें के उरसने, सफेद सरसों के विखेरने श्रादि क्रियाश्रों का 
का भी बाण ने वर्शन किया है| । भवभूति ने 'मालतीमाधव! में 
इष्टसिद्धि के लिये अधघोरघंट द्वारा बलिदान के लिये मालती को 
देवी के मंदिर में ले जाने का उल्लेख किया है। गौडवहो? में भी 
देवी की तुष्टि के लिये मनुष्यों श्र पशुओं की वलि का वर्णन है। 
इन सब बातें से पाया जाता है कि हमारे निर्दिट समय में जादू 
टोनों की प्रथा विद्यमान थी; लोग भूत प्रेठ, डाकिनी, शाकिनी आदि 
पर विश्वास करते थे। राजा लोग अपने शत्रु पर कृत्या ( मारण ) 
और मंत्रों द्वारा घावों के आराम कराने का प्रयोग भी करते थे, 
जेसा कि से|मैश्वर कवि के सुरधोत्सव काव्य से जान पड़ता है। 
देवियों की तुष्टि के लिये पशुओं ओर मनुष्यों की वलि देने क्री 

घृणित और निर्देय प्रथा भी उस समय कुछ कुछ विद्यमान थी । 
इस विषय को समाप्त करने से पूषे उस समय के लोगों के 
चरित्र पर भी दे चार शब्द कहना अग्रासंगिक न होगा । प्राचीन 
हा काल से ही भारतीयों का चरित्र बहुत उज्ज्बल 
ओऔर प्रशंसनीय रहा है। मेगस्थनीज ने 
भारतीयों के विषय में लिखा है कि “वे सत्य बोलते थे, चोरी नहीं 
करते थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वीरता में भार- 
तीय एशियाबासियों से बढ़े चढ़े थे। वे गंभीर और श्रमशील थे । 


आर मल लिप पर व म 5 मिली सम ड ज न 
# कोर्देबरी; ४० १२९८-३०, निर्येयसागर संस्करण । 
' बही; पृष्ठ १६३६--३७ । 


( ६३ ) 

उन्हें मुकदमा कराने की आवश्यक्रता कभी नहेोती घी |!” यह उच्च 
चरित्र श्रनत्यंत प्राचीन समय से ही नहीं थे किंतु हमारे समय हे चात्रियां 
ने भी ऐसे ही वर्णन किए हैं। हुएन्त्संग लिखता हैं कि भारतीय 
सरलता पर इंसानदारी के लिये प्रसिद्ध ह। वे अन्याय से घन- 
संचय नहीं करते । अल इंदरिसी लिखता हैं क्लि भारतीय लोग 
सदा न्यायपरायण रहने हैं ओर उससे विमुख क्रभी नहीं होते | 
उनके व्यवहार में भलाई, प्रामाणिकता आर निष्कपटता प्रसिद्ध हे 
प्रेर इन विपयां में वे इतने प्रसिद्ध ह कि सब्र देंशों के लोग उनके 

हाँ पहुँचते है और इससे उनका देश समृद्ध हो गया द्े#। तेरहवीं 
सदो का शम्सुद्दीत अबु अब्दुल्ता बेदी इत्र जमाँ के फंस 
करते हुए लिखता है कि भारत की वरती बहुत घनी है । वर्दा के 
लोग पोखे श्रार जवदस्ती से अलग रहते दे । वे जीने मरने को कृद 
परवाह नहीं करते|। माको पोलो ( तेरहवीं सदी ) का फपन 
है कि प्राह्मण उत्तम व्यापारी आर सत्यवादा हैं। मे सयन्‍्माँस 
का उपयोग नहीं ऋरते ओर संयमी जीवन व्यतीत फरने ह। ये 
चिराय होते हैं|। उस समय क्षत्रिय खाट पर सरना फ्पने 
लिये निंदनीय समझते थे । य॒द्धों से सरने के लिये ये 
लालायित रहते थे, परंतु ऐसा प्मवसर न मिलने पर 
पर्दत से लुढ़ककर ( भूगुपतन ), झग्नि में देठकर जल मरते या जन 
पें दूबकर मर जादे थे। दल्लाल सेन तथा धंगदेव की पानी मे इदने 
प्रार सुच्छकटिक के पफात्ता शद्क झादि छे झाग में जल मरने एे 
डदाटरण सिलते हैं। कर द्वाद्मण जब देखते थे छि दे इद्ध हे 


गए है, तद वे स्वयं झरिन सें जल सरते या पानी ने रूद पड्ते ये ' 
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( ६४ ) 
सिकंदर फी समय में भी प्मग्नि में बेठफर मरनेवाले एक म्राद्मण का 
वशन मिलता है। मार्कों पेलो भी इस प्रथा फा वर्णन करता है# । 
भारतोय उसाज सें छिये का स्थान 
किसी समाज की उन्नति तब तक पृर्ण नहीं समझी जा सकती 
जब तक उसमें लियों का उच्च स्थान न मिले | अत्यंत प्राचीन काल 
में भारत में ख्ियों का आदर होता था इसलिये उन्हें अ्र्धाड्भिनी का. 
नाम दिया गया था। घर में उनका दर्जा बहुत ऊँचा था। यज्ञ 
यागादि में पति के साथ उनका बेठना शआ्रावश्यक समभा जाता था | 
रामायण और महाभारत में ही नहीं किंतु उनके बाद के नाटकों में 
भी स्त्रियों की स्थिति की अत्यंत उच्च बताया गया है। हमारे 
निर्देश समय तक भी समाज में ल्ियां का स्थान वहुत ऊँचा था । 
भवभूति ओर नारायण भट्ट आदि के नाटकों से जान पड़ता है कि 
उस समय झियों का यथेष्ट मान ओर आदर किया जाता था । 
पिछले ससय की तरह उस समय में 'ख्रीशुद्री नाधीयताम? प्रच- 
हित न था। छियाँ भी पढ़ती थीं। बाण ने लिखा है कि राज्यश्री 
हि को चोद्ध सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिये 
दिवाकरमित्र नियुक्त किया गया था । बहुव 
सी स्थियाँ बौद्ध मिक्षु भी होती थीं, जे। निस्संदेह बौद्ध सिद्धांतों से 
भली भाँति परिचित द्वोंगी '. शंकराचार्य के साथ शाज्याध करने- 
चाली मंडनसिश्र की प्रक्ांड विदुपी पत्नी फे विपय में यह प्रसिद्ध है कि 
उसने शंकराचाय का भो निरुत्तर कर दिया था। प्रसिद्ध कवि 
राजशेखर की चौहान पल्ली श्रवंति-सुंदरी बहुत विदुपी थी । राज- 
शेखर ने अन्य विद्वानों से अपना मतभेद प्रकट करते हुए जहाँ प्र 
विद्वानों का मत दिखाया है, वहाँ उसने तीन स्थलों पर अवंति-सुंदरी 





का भी मिन्न सत दिया है। उस ( श्रवंति-सुंदरी ) ने प्राकृत कबिता 


४४ च् हट कप ाककआउर पक 
# चि० वि० वैद्य; हिस्ट्री ऑफ मिद्धिएवक इंडिया; जिल्द २, ए० १६१ । 


( ६५ ) 


में घानेवाले देशी शब्दों का एक फोश थी बनाया, जिसमें प्रत्येक शब्द 
के प्रयोग के स्वरचित उदाशरणा दिए थे। ऐम्चंद्र ने प्सपनी देशी 
नाममाज्ा में दो जगह उसके मतभेद का उल्लेख फर उदाहरण से 
उसकी फविता उद्धृत की है। स्ी-शिक्षा के विषय सें राजशेखर 
अपने विचार इस तरह प्रकट फरता है-- पुरुषों की तरह र््रियाँ भी 
फवि हों। संस्कार तो शआआात्मा में होता है, वह व्वी या पुरुष के 
भेद की प्रपेज्ञा नहीं करता। राजाओं श्र मंत्रियां की पत्रियोँ 
वेश्याए , ओतुकियों की स्नरियाँ, शास्मों में निष्णात बुद्धिवाली पर 
कवयित्री देखी जाती हं# | हमारे समय में बहुत सी र्ियाँ भी 
संसक्ृत की कवि हुई हैं, जिनमें से कुछ के नाम थे हैं--5दुलेखा 
मारूला, सेोरिका, विज्िका, शीला, सुभद्रा, पद्मश्नी, मदालमा 
प्र लक्ष्मी। इतना ही नहीं, ख्ियां का गणित की शिक्षा म॑ 
दी जाने के उदाहरण मिले हं। भास्कराचाय ( वारहवी सदो 
के अंत में ) ने अपनी पुत्री लीलाववी की गणित फा प्मप्ययन छराने 
के लिये 'लीलाबती” अंथ लिखा। खियां फो ललित फलाहां फी 
तो विशेष शिक्षा दी जाती थी। राज्यश्री फो संगीत, नृत्य धझ्ादि 
सिखाने का विशेष प्रबंध किए जाने का उल्लेख बाण ने छिया हे 
हप की रह्लावली से रानी का वतिकफा ( ह्रश ) से रंगीन चित्र दनान 
का वर्णन है| । उसी में रानी को गीत, नृत्य, वाद्यादि फे दिएय 
में सलाह देनेवाली दताया है। खाज करने से इतिहास में ऐसे 
बहुत से उदाहरण सिल सकते हैं । 
रस समय पर्दा प्रचलित म था। राजाओं की रियों दरदारों 
में प्राती थीं। छुएन्त्सेग लिखता दै कि जिस समय ध्् सिश्टिर- 








- नागरी-अ्रचारिणी पत्रिया ( नदीन संस्वारण ) नाग 5, ए८ घब्न्पन ! 


न्तप 


रद्ायरी; थंढः २। 


रे ८ ० 


( ६६ ) 
कुल हारफर पकड़ा गया था, उस समय बालादित्य की राजमाता 


उससे मिलने गई थी# | एछप की माता राजदरवारियों से मिल्तती 
थी। वाण ने फादं॑वरी में विज्ञासवती फा भिन्न 
भिन्न शक्ुन जाननेवाले ज्योतिपियां, मंदिर फे 
पुजारियों भर ब्राह्मणों से मिलने पम्रर महाकाल्त के मंद्रि में जाकर 
महाभारत की कथा सुनने का वर्णन किया है। राज्यश्री हुएन्त्सेग 
से स्वयं मिली थी। तत्कालीन नाटकों में भी पर्द का का उल्लेख 
नहीं है । यात्री अवुज्ैद ने भी राज दरवारों में देशियें प्रौर विदे- 
शियों के सामने दियां के उपस्थित होने का उल्लेख किया है। 
मेलों श्रौर उपवनों में पुरुषों के साथ साथ सत्रियां के जाने का उल्लेख 
कामसूत्र आंदि में मिलता है। स्ियाँ राजा के सेवक का कार्य भी 
करती थीं और दरवार, हवाखोरी, लड़ाई आदि में उनके साथ 
रहती थीं। वे श्र धारण कर घोड़ों पर सवार द्वोती थीं। कहीं 
कहीं युद्ध के समय रानियों श्रौर अन्य स्ियों के पकड़े जाने का भी 
उल्लेख मिलता है। दक्षिण के पश्चिमी से।लंकी विक्रमादित्य की 
बहिन अक्कादेवी पीर प्रकृति की और राजकार्य में निपुण्य थीं और 
चार प्रदेशों पर शासन भी करती थीं। एक शिलालेख से पाया 
जाता है कि उसने गोकागे ( गेकाक, वेलगाँव जिले सें ) फे किले 
पर भी घेरा डाला था। इसी तरह ऐसे श्रन्य उदाहरण भी दिए 
जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस समय पहें की प्रथा 
विद्यमान नहीं थी । इतना निश्चित है कि राजाओं के श्रेंत:पुर में 
सवे साधारण फ्वा प्रवेश नहीं होता था। मुसलमानों फे श्राने के 
बाद से पद का प्रचार हुआ । उत्तरीय भारत में मुसलमानों का 
जोर अधिक होने से वहाँ शने: शने: पर्दे एवं घूँघट की प्रथा बड़े 
घरों में चली, परंतु जहाँ उनका श्रथिक प्रभाव नहीं --.. 3 हो उनका अ्रधिक प्रभाव नहीं हुआ, वहाँ वहाँ 


(8 वी. ॥।' 
# वाटस आन युवनर्च्चाग, जिल्दू १, पू० २८८प--८६ । 


पदों 


( ६७ ) 
पर्दा या घूंघट नहीं चल्ा। आज भी राजपूताने से दक्षिया हे 
सारे भारतंवप में पढे की प्रेघो महों है आर कहा है भी तो 
नाम मात्र को । 





सनु॒स्मृति में, जे। हमारे समय से पूर्व घन चुकी थी, आठ प्रक्तार 
> ५ ह्य ३ दिल ९५ ले सर के नल, री हक 
फे---ब्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गांधत, राकस और 
वि पैशाच--विवाहों का उल्तेख हैं । बहुत संभव 

वददाह 


है, उस समय विवाह कं थे प्रक्कार छाड़े 


बहुत प्रचलित हों, परंतु इनका प्रचार कम हो रहा था। चाह्नवरक्य ने 


कर ० न. जम 


इन शञ्राठों का उल्लेख कर पहले चार की ही करने चाग्य बताया # । 
विष्णु प्रार शंख स्मृतियां में भी पहले चार का ही प्राह्म दताया हे | 
हारीत स्पृति में ते। केवल ब्राह्म विवाह की ही इचिन कहा गया हे । 

कुलीन घरों में बहु विवाह की प्रथा विद्यमान घी | राजा, सर- 
दार पश्रादि धनाढ्य लोग प्राय: कई विवाह करते थे । एछझ शिला- 
लेख में कलचुरी राजा गांगेयदेव के मरने पर इसको दहन सी सिनये 
फे सती होने का उल्लेख है। उस समय तफः दाल-वियाष्ट की प्रथा 
आ्रारंभ नहीं हुई थी। फालिदास मे शकुंदला फे साथ टृष्यंत झ 
मिलने फा उल्लेख किया ऐ, उस ससय शकुंतला बड़ी हो गई 
थी। ग्ृझसत्रों में विदाह के कुछ समय दाद गर्भाघान झरने का 
उल्लेख ऐ, जिससे स्पष्ट है कि कन्या उस समय दक्क बड़ी हा जाती 
थी। मनुस्यृति में कन्या की झाय १६ दर्ष दो हैं। राज्यश्री को 
भी विवाह फे समय १४ व की झदत्या थी। फाइंदरी में दर्पिट 
सहाश्देता या फादंदरी की ध्ाय भी विवाह यान्य हो गई थी । हो. 
एसारे निर्दिष्ट काल फे झेतिम समय में दाल-विदाह छी प्रधा आासंम 
प्रवश्य हो गई थी । मसलसानों के झाने छे दाद इस प्रथा का 
ध्धिक प्रचार हुझा । दिधदा-दिदाह छी प्रथा दद्यप्रि पहले को तरह 


३5 क. +#क 
उस समय प्रचलित नहीं थी, फिर भी इसका एददन अभाव न था । 


ए ॥। 


( ६फ ) 


याप्तवसकय स्घृति सें भी विधवा-विवाहू का वर्णन है। विष्णु ने ते 
यहाँ तक लिखा है कि असंझ्ुक्त विधवा के दूसरी बार विवाह से 
उत्पन्न पुत्र जायदाद के भी अधिकारी हैं। पराशर तक ने लिखा है 
कि यदि किसी त्ली का पति मर गया हो, या साधु बन गया हो, 
लापता हो गया दो या नपुंसक या पतित द्वा गया हा ते वह पुन- 
विवाह कर सकती है# | प्रसिद्ध जैनमंत्री वस्तुपाल तेजपाल का 
विधवा से उत्पन्न द्वोना प्रसिद्ध दी है। इस प्रथा का प्रचलन शत: 
शने: कम होता गया शीर अत में ट्विजों में यह प्रथा विलकुल नष्ट हो 
गई । अलवेरूनी लिखता है कि एक ञ्री दूसरी वार विवाह नहीं कर 
सकती | विधवाश्रों ,के वल्न वेशभूषा आदि सी सब दूसरी तरह के थे, 
जैसा कि राज्यश्री के विधवा होने पर बाण के 'वध्नातु वैधव्यवेणी' 
लिखने से पाया जाता है । आज भी आय: उच्च कुलों में विधवा-विवाह 
नहीं होता, परंतु बहुत सी जातियों में विधवा-विवाह प्रचलित है। 
सती प्रथा का कुछ कुछ प्रचलन भी हमारे निर्दिष्ट काल के पूर्व 
से चल्ला आता था । यह प्रथा हमारे समय में किसी प्रकार घढ़ती 
मर मल गई। हप॑ की माता के स्वयं अग्नि में जल 
मरने का बत्तांत हर्पचरित में मिलता है। 
राज्यश्री भी अग्नि में कूदने केए तैयार हे। गई थो, परंतु उसे हर्ष ने 
रोक लिया। हष रचित प्रियदर्शिका में विध्यकेतु की स्री के सती 
होने का वर्णन मिलता है। इससे पूर्व छठो सदी के एक शिलालेख 
से भाजुगुप्त के सेनापति गापराज की स्त्री फे सती होने का उदाह- 
रण मिलता है। अलबेरूनी लिखता है--..“विधवाएँ या ते तपसिनी 
का जीवन व्यतीत करती हैं या श्रप्नि में जल जाती हैं। राजाओं 
ओम अप अद की ले सम ल  5 4 पक कक 7 
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# नष्ट झते अब्जिते कलीबे च पतिते पत्ती। 
पश्चखापत्सु नारीणां पतिरन्या विधीयते ॥ 


अध्याय ४। 


( ६+ ) 

की ग्व्याँ, यदि वे वृद्ध म शों, सती हो जाती हूँ# |?” सब विधवाहं 
के लिये सती होना अआरआवश्यक नहीं घा। जिस किसी को इच्छा 
होती, वही सती हुप्ला करती घी । 

ये प्रधाएं होते हुए भी साधारणत: स्वियाँ की सामाजिक 
स्थिति वहुत उच्च थी । उनका पूरो आदर होता था. उनकी जो दिन- 
चर्या वेदव्यास रम्ृति में दी गई है, वह पढ़ने लायक हैं। 
सारांश नीचे दिया जाता है--पत्नी पति से पूत्र उठकर घर 
करे, स्नान करे श्रौर भोजन बनादे । पति को भोजन कराक्तर वैश्वद्दव 
यज्ञ करे। तदनंतर स्वयं भोजन कर शेप दिन आय व्यय की चिंता 
करे । सायंक्राल को फिर घर में फाड़ चाका देकर भोजन दनाये 
प्र पति फो खिलाए। घरों में त्वियाँ का पूरा सम्मान था। 
मनुस्मृति में लिखा हे कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया 
जाता है, वहीं देवता रहते हैं। उसी में लिखा ई--प्ाचाय उपा 
ध्याय से, पर पिता प्माचाये से दस गुना सम्मान्य ए, परंतु साना, 
पिता से हजार गुनी सम्माननीय है। उनकी फाननी रियिति भो 
फम नहीं थो। उनकी घ्यक्तिगत संपत्ति फे लिये गऊ-निदयम 
ण्ने हुए थे। इन्हें भी जायदाद मिल्ल सकती थो । इम्र दिपय में 
छुछ दिस्तार शे श्रागे लिखा जायगा। 





४ घलदेसनीज हंशिया; जिद १, ए० १२%+२ । 


द्विदीय ध्याख्यान 
साहित्य 


कल ५ पाई (५ हे _अशचलाक पाने. _लकुटाकत--ख /समनमम्ड. कला. 
प्रिताद व्याख्यान 


>> आर च+ ते >>नन- 


3० अधक 
लाहत्य 


( ७४ ) 

२--प्राकृत भाषा का सर्व साधारण में प्रचार था। यही बोल- 
चाल की भापा थी। इसका भी साहित्य बहुत उन्नत था । 

३--दक्षिण भारत की तरफ यद्यपि पंडितों में संस्कृत का प्रचार 
था, तथापि वहाँ की वोलचाल की भाषा द्राविड़ो थी, जिसमें तामिल्ल, 
तेल्गू , मलयालम, क॒नाड़ी आदि भाषाओं का समावेश होता हैं । 
इनका साहित्य भी हमारे समय में उन्नव हुआ । अब हम क्रमशः 
इस तीनों भाषाओं के साहित्य पर विचार करते हे । 


ललित खाहित्य 

साहित्य की दृष्टि से हमारा निरदिश समय बहुत उन्नत 
है। हमारे समय से बहुत पूर्व संस्क्त साहित्य का विकास हे 
| चुका था पर इसकी वृद्धि हमारे ससय में सी 
संस्कृत साहित्य के हि २५२ 
पु जारी रही । हम इस समय अन्य भापाओं 

विकास की प्रमति के हे न 
के विकास को तरह संस्कृत में भापा-नियम 
संबंधी या शब्दों के रूप-संबंधी परिवत्तेत नहीं पाते । इसका एक 
कारण है । इस समय से बहुत पूर्व---६०० ६० पूर्व के आसपास--- 
आचाये पाणिनि ने अपने व्याकरण के जटिल नियमों द्वारा संस्कृत 
का जकड़ दिया। पाणिनि के इन नियमें का तेड़ने का साहस 
संस्कृत के किसी कवि ने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज पाणिनि 
के। एक महर्षि समझते थे शऔ्रर उसमें उनकी अगाघ भक्ति थी । 
उसके नियमें। का तोड़ना वे पाप समझते थे। यह प्रवृत्ति हम 
लोगों में बहुत प्राचीन काल से चली आती है, तभी ते महाभाष्यकार 
ने पाणिनि के सूत्रों में कुछ स्थलों पर चुटियाँ दिखाते हुए भी अपने 
को पाणिनि के रहस्यों को समझ सकने में असमर्थ कहकर उसका 
आदर किया है। इस समय संस्कृत में लालित्य लाने की बहुत 
कोशिश की गई। इसका शब्द-भांडार बहुत बढ़ा । संस्कृत की 


(६ ७४ 9) 
भिन्न भिन्न लेखन-शलियाँ आविप्कृत हुई । यह विक्नाल ६३०० ६० 
से नहीं, इससे बहुत पृत्र प्रारंभ हा चुआ घथघा। ऋकविकुल 
चृड़ामगि कालिदास, भास, अश्वघाप आदि थी अपसे काउ्यां द्वारा 
तत्कालीन साहित्य की सुसंपन्न कर चुके थे। सहाभार 
यश भी उनसे पूर्व बन चुके थे, परंतु यह विक्रास बहीं ठक्क सह 


ही 0 ! 


द्ॉ 
ि शा 
4 ! 
टर 
का 


रुक गया घा। यह उलन्नति बहुत समय तक्र जारी रही आर हम 
से द्ख ५०25 के 3 पतम द थी यह उकरति क्रम उसी तरह चलना 
देखते हु कि ६००४० के बाद सा यह उद्मात-क्रम उसा तरह चलना 


रहा। हमारे निर्दिण काल से रूझड़ों काव्य ( गंध ओर पद्च ), 
नाटक, उपन्यास, कथ्राएँ एवं आख्यायिकाएँ लिस्ी गई । 

भारतीय साहित्य के जितने मेंध आज विद्यमान है. कल उन्हे 
देखकर हम तत्कालीन साहित्य की उर्मराः 


ध्यप 5४४5 "ा+: ,-नक वाञक? को जनक, 
| 
हु + 


दाद दा दा: 
प्रदत्त न > 420०४ + >कलक 
नहा कर सकते | उस समय का लिग्य हाए 


प्प 


ताकाद्ीय पाहिय दे +  .. . हे है जा 
सपाड़ा संस्टत पंप्र-रन्न नष्ट हो दुस्से मे सशर 
बहुत से एस गुप्त रघानों से परे ऐसे, शिरआा 
अगी तक किसी फा पता भी महीं। घाज जो पंघ देव झा हपा 
से वच गए ४. उनकी सेख्या पहव घाटी ह। सिर भी हमारे 
पास तत्काल्लीन संस्कृत साहित्य की रिध्रिति का जानने छो लिये था 
प्रेथ बचे हे, वे पर्याप्त  । 

एस समय टउपलन्घ तत्कालीन द्ाव्याद साहित्य ते पता लगता 


८6 छत स्प णछ्स हित जा घु जार लक ल्कम््टाप 
हू ना उस समय का बहुत सा एला साहित्य रासायणा अर सक्रा- 
्त] प ्े का बे 
रब थी पटयाओ्ां से भरा हुसा है। यदि हस रामादग भार 
भारद वी पदयाओ्नों से भरा हच्चा है । श 
ल् न * न 
सहासारद दा पाना से सद् प्तका का ऋाहय झर दे [का 


ध्रयशिष्ट पुलका का सज्या दहुत था दा रह कादया | यहा हन सनन्‍्हुत 


फ॑ कुछ डत्ठष्ट काव्यां का परिचय देते है। 
6००) 


रः > है 
क्िराताल नीय--इस दा दाता सारदि सातदी सदी ने चचत्या था | 
ढ जज के ही न 
एसका सलंथदप सहानारत का पदनाछा से हूु। यह शाव्य शान 


( ७६ ) 

साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, नीतिशाल्न की दृष्टि से भी एक 
उत्क्ष्ट अंथ है। अधे-गारव इसका विशेष गुण दै | इसके अंतिम 
भाग में कवि ने शब्द-बैचित्र्य के बहुत अद्भू त श्रार उत्तम उदाइरण 
दिए हैं। एक श्लोक में ते। न! के सिवा श्र कोई अक्षर ही 
नहीं, सिर्फ अंत में एक व! हे#। 

अमरुशतक भी एक उच्चकाटि का काव्य है। इसके विपय में 
प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर मेक्‍्डॉनल ने लिखा हैं कि इस पुस्तक का 
लेखक प्रेमियों की प्रसन्नता और दुःख, क्राध तथा भक्ति के भावों 
की दिखाने में सिद्धहस्त है । 

भष्टिकाव्य--इसे भट्ठि ने, जा वलभी के राजा धरसेन का आश्रित 
था, साहित्य के रूप में शुष्क व्याकरण के रूप सिखाने के साथ साथ 
राम की कथा का वर्शन किया है । 

शिशुपाल वध--इसमें ऋष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की फथा है। 
इसका कर्ता माध कवि सातवीं सदी के उत्तराध में हुआ था। इस 
काव्य में रचना-सोंदये के साथ उपसा, अर्थ-गेरव एवं पदल्ालित्य का 
अच्छा चमत्कार है । इसकी कविता के विपय गें प्रसिद्ध है-- 

उपसा कालिदासस्य भारवेरथेगैरवम्‌ । 
दण्डिन: पदलालित्य॑ं भाघे संति त्रयो गुणा: ॥ 

नतोदय--इसमें नलद्मयंती की कथा है। इसकी वर्शनशैली 
और छंदें की विविधता विशेष महत्व की है। तुकों का चमत्कार 
इसकी एक विशेषता है। वे केबल अंत में नहीं मध्य में मी आए 
हैं। यह भ्रंथ संस्कृत साहित्य में एक नई चीज है । 








#% न नोनलुज्ो जुन्मेने। नाना नामानना ननु । 
जुस्ने5लुस्ते ननुस्नेने। नानेनाजुन्ननुन्ननुत्‌ ॥। 


किराताजुनीय; सग १४५, श्छोक १४ । 


( ७७ ) 
राघरपांडबीय---इसका कता कविराज (८०० इची के ऋरीद । 
हुआ। इस प्रंघ में रामायण ओर मदहामारत को घटनाओं का 
0 फ्रि या गय डर 5, कब कं जि “अमर जनक हप्य्य डा न 
साध साथ वबशुन किया गया हू | प्रत्यक्ष र्लोक का दा अय हान 
हु। एक रामायगा की कथघ। बतसलाता 
हा च्ो ली कर ८ न्ाउय मिल बल 
इस शंली के आर भी काठ्य सिलते ह | 


सर रु ; द 
पारवाभ्यदय कातय--यह श्रथ जन झाचाय जिनसन से दक्षिए 


विशपता यह हैं कि पाश्वचाथ के चरित के साथ कही अंतिम पंल्कि 
कहीं पहली आर चाश्री, कहीं पहली आर कौसरी पंत्छि लशथा कहों 
दसरी ओर तीसरी पंक्ति मेघदत से ली गई हे । इस प्रछार ऋषने 
;हत्‌ू काव्य में उसने संपूण् सेघदतद का समावेश झऋर किया |; ओर 
प्रपनी कथा से काई अंतर पड़ते नहीं दिया। इस पुर्ग से समस्त 
मेबदत दे तत्कालीन पाठ का निशेय हा सकया £ । 

वैसे ता संग्क्त का प्राय: सपूर पर साटिस्य साोथा छा सर ने ५ 
कारण गेय काव्य ( ,0॥0 ॥० ३ ) काष्ा जा सझगा ३02५ पक 


जयदेव का यारहदी शताब्दी में बताया एसा गौरी रोय 


दिता का उल्यए गंध ६ । कापि ने इससे बढठिन एऐडी से दादर: 
उत्तम शब्द-दिन्यास की पृणाता दिखाई है। क्पनी छाप चअटरतसा मे 


अनुप्रास धार छुपंत से उपने कविता का छत हो झधिश मादुए इगाय 
भावात्तेजक यना दिया है, जा लिए भिन्न रागों ने साई जा खबनों 
४। एस काव्य की वट दइह़ें पाश्यात्य विद्वानों ने झुचणंद्र मे 


$ की न त्स गेय झादित क्र हु 
प्रशंसा को हु पवार दारह॒यां ने ता इसस गये झादता हा परा- 


काए्टा मान ली हद | 


नर >> ० ही न 
छः पक ५ श्ये ह०- कट, ४० रे. + वाद ओ सडक पदक आकलन नाच 
सजझः ध्यात रि रस: फात से सब्हत बात्य हसार नचदादई सब 
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में लिखे गए, सिनसे से दाह एव यो घास सोचे दए जात हे . 


ते 3 जम हि कि | जनक लक हु की ज>न- बन का 
प्रसिद्ध दवि संमसेट्र ने 'रामायश-मंतरी नारन-मंतरी | 'दशाएनार- 


( ४७८ ) 

चरित,” समय-माठुका,? 'जातकगाला?, 'कविकंठाभरण,? “चतु्वग- 
संग्रह” आदि छोटे बड़े अनेक ग्रंथ लिखे । कुमारदास का जानकी- 
हरण? , हरदत्त-विरचित 'राघवरनेपधीय,” मंखक्रवि-लिखित 'श्रीकंठ- 
चरित,! हर्ष-क_ुत निपधचरित,! वस्तुपाल-विनिर्भित 'नरनारायगानंद 
काव्य,” राजानक जयरथ-प्रणीत 'हरचरित-चिंतामगणि,! राजानक 
र्लाकर का 'हरविजय मसहाकाव्य,? दामेदर-विरचित क्ुट्टिनीमत,? 
वाग्भट-कृत नेमि-निर्वाण,! धरनेजय श्रेष्ठि का 'द्विसंधान महाकराव्य, 
संध्याकरनंदी का 'रामचरित,? विल्हण-प्रणीत 'विक्रमांकदेवचरित,” 
पद्मगुप्त-प्रणीव नवसाहसांक-चरित,? हेमचंद्र का 'द्वुयाश्रय महा- 
काव्य,, जयानक-रचित 'पृथ्चीराजविजय,? सेमदेव-कृत /कीर्ति- 
कीसुदी' श्रोर कल्हण-विनिर्मित 'राजतरंगिशी! आदि सकड़ों काव्य हे । 
इनमें से अंतिम सात ऐतिहासिक पंथ हैं । 

हमारे समय में सुभापितां--भिन्न भिन्न विपयों के उत्तम श्लोकीं--- 
के कई संग्रह भी हा चुके थे। अमितगति ( &&३ ६० ) के 'सुभापित- 
रत्नसंदाह” ओर वह्मभदेव ( ११वीं शताव्दी* ) 
की 'सुभापितावलि? के अतिरिक्त एक वाद्ध 
विद्वान का सुभापितसंग्रह भी मिला है, जो प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा० 
टामस ने 'कर्वीद्रवचनसमुच्चय” नाम से प्रकाशित किया है। इस 
ग्रंथ की १२ वीं शताब्दी की लिखी हुई एक प्रति मिली है। इस 
ग्रंथ का तथा अंथ के लेखक का नाम अभी तक अज्ञात है । 

साहित्य में कथाओं ओर आख्यायिकाओं का भी एक विशेष 
स्थान है। हम देखते हैं कि हमारे निर्दि"्ट काल में इस ओर भी 


'खुभाषित संग्रह 





# कई विद्वान इस अंध को १४ वीं शताब्दी का बना हुआ मानते हैं, 
परंतु यह ठीक नहीं। सवनंद ने, जो ५०८१ शक संचत्‌ ( १३४६ ६० ) 
में हुआ था, अमरकोश की “टीकासर्घस्व' नाम की टीका में सुभापितावलि 
के अश उद्धत किए हैं । 


संस्द्त के विद्वान कवि 


की पद्धति भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आातो घो | दछाद्ों 


संग्रंश्ां के मिर्माग-झाल तक इस 
गद्य धात्प 


का सी्‌ शा >> घन विनय पक मी मी, “पी कपल नल कसा 20 75 के 
8० नेपृत बहुत सा काघ्राणए बन चुका था, जनक्ा सह्ासारतद आर 
पुराणों आदि में समावेश है। उस समय तक प्रसिद्ध पंचनंत्र भो 


बन चुका था । इसके बनने का निश्चित समंब इस सहीं इंदला 
सकते, हां ५७० इस्त्री से इसका पहलवी भाषा से अरदुवाद हे। चुक्ता 


था। यह पंथ इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके झग्बी आर खीनियम 


भाषा में भी अन॒वाद हा गए। इसकी सित्रा हमारे समत्र छे बहक 
पूत्रे गुणाब्य नामक विद्वान द्वारा पेशायी से लिखी गे दृददशाया' 
5 हे के #६ ] ढौ * ०0 ०: बढ 

भी विद्यसाव परी, ऐसा दंडी, सदंध झार थागा का विदशां मे पाया 


जाता 8। ज्ञगेंद्र मे 'वहवफथासंजरी! के माग से १८६५ इर्दी मे 
झासपास इसका संस्क्व में झनुवाद किया था। वि सामरप 


मे भी कपासरित्सागर! के पास से इसका ए्हुयाद ( १५ 


(८८१ के बीच में ) किया घा। हहलाथा! छा गीसरा रप था 
'शतकपा-इलेक-सैंग्रह” के पास से प्राप्त हवा है ।. देखे 
प्रतिरिता बिदाल-पंचदिंशति' शशार शिक्षागन-50द्विश दिशा शाण- 


>>. * 


पए्टति' क्रादि कापाझों फे धाः छोटे छोटे संशह मिलते 7, ला हमारे 


पसय से थी प्रसिद्ध घे। एस घझमु॒दादों से मारतोश कपाता दा 


ध 3887, । . 8 # है. > कक व ८ 
गराप से था प्रदश हा गया धार हा शा थे दापयाएं द्याइल ह्रा 
पे 


हज: ८ ० मर रे 
८ +- न> & * ल्‍ः 

शेर | यहा कारण है शा हस चत्त का रच्च कथा 7 * चारतानटः 
्क जा 
पायाश्रा स काएा लानत नम 

ज्ाटरा हारा बाधातो का इन जसगमदा रा छात्रापचड ब एुशा गया 

जफा्याए या झाण्य न छ बन्द फिलल्तीज गह जल जि ८06 पट न वि कक: पक ० 
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बे 5 
5 


ल्‍ ः े जे 
४ तथाप इजद। दसेस-घन्‍् पय इतत्दा दंग हो है, झाहबएर 


हि 
24 


( ८० ) 

शब्दवैचित्रय तथा अनुप्रासादि की इसमें भी वहुलता है। समास शोर 
श्लेपादि अलंकार बहुत हाने के कारण इनकी भाषा कहीं कहीं छविष्ट हो 
गई है। इनसे तात्कालिक सभ्यता, रहन सदन आदि पर बहुत 
प्रकाश पड़ता है । दंडी फवि क॑ बनाए हुए दशकुमारचरित? से हमें 
तत्कालीन रीति रिवाज, साधारण सभ्यता, राजा आदि विशिष्ट पुरुषों 
के व्यवहार संबंधी वहुत सी ज्ञातव्य बाते' माल्रुम होती हैं। सुवंधु- 
रचित वासवदत्ता? सी संस्कृत साहित्य में एक अनेखा पंथ हे, 
परन्तु बहुधा प्रत्येक शब्द पर श्लेपों की भरमार द्वोने के कारण वह 
विशेप छिंष्ट हो गया है। कहीं कहीं तो एक ही वाक्य या वाक्यखंड 
के ६-७ या उनसे भी अधिक अश्े होते हैं। कवि ने अपनी विद्धत्ता 
दिखाने के लिये भत्ते ही उसकी ऐसी रचना की हा, परंतु साधारण 
पाठकों के लिये ते। वह बहुत नीरस अंग्र है आर टीका के विना ते 
उन्हें जगह जगह पर झूकना पड़ता है। इसके अनंतर हम प्रसिद्ध 
कवि वाण के 'हर्पचरितः ओर 'ार्दंवरी? का देखते हैं। 'हर्पचरित 
एक ऐतिहासिक ( हपेचरित संबंधी ) गद्य काव्य है। इससे हर्पष- 
कालीन इतिहास जामने में बहुत सहायता सिली है । इसकी भाषा 
छ्िष्ट और समासवहुल है। इसका शब्दसांडार वहुत ही अधिक 
है। काव्य ओर भाषा की दृष्टि से 'कादंवरी” सर्वोत्कृष्ट है। इसकी 
भाषा छिपष्ट नहीं और इससें लालित्य पहले पंथ से अधिक है | 
इसे पूण करने से पहले ही बाण का देहांत हे! गया। उसका उत्त- 
राधे बाण के पुत्र पुलिन भट्ट ( पुलिंद ) ने लिखकर पूरा किया। 
बाण और उसके पुत्र ने संस्क्रत गद्य लिखने में जो भाषा का सौप्ठव 
प्रदर्शित किया है, चह किसी अन्य लेखक के ग्रंथ में नहीं पाया 
जाता। इसी से पंडितों में यह कहावत प्रसिद्ध है-- 'वाणाच्छिष्टं 
जगत्सर्वम्‌ ।! सोढ़्ढल की “उदयसुंदरी कथा” और घनपाल की 
“तिलकमंजरी” भी उत्कृष्ट गय्य काव्य हैं । 


बी, 


खान है। सबसे प्रसिद्ध चंप्र नत्र चंपू! है जिसे त्रिविक्रम भट्ट से 


5८१४ 8५ के आस पास बनाया थघा। सास- 


3 न ड््् | ढ्‌ > या 
दंव का यिशस्तिलका भो उत्कृष्ट चंद्र हे। 


राजा सोज ने “ंपूरामायगा! की रचना की पर उसके केबल पांच 
ड ही लिखे जा सके। 
नाटकों का प्रचार भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से 
पागिनि से, जे ई० सच एवं की छठी शताब्दी में हुआ, प्र दो उनके 
नियम-मंत्र भी बन चुके थे। पाशिनि ने 
शिलाली और हृशाश्र कई नद-दतऋं का सास भो 
दिया है। पीछे से भरत ने लाट्यशाल! थी दिखा । हमारे कार 
से पूर्व भास, कालिदास अश्ववापादि प्रसिद्ध मादक्हेखक हे गाए हे 
हसारे समय सें भी बहुत से नाटक पने । 
महाराजा शुद्रक्क का बनाया एशओ 'यूडमादटिया थो दगात हएए 
कोटि का नाटक है | इससे जीवन-शक्ति प्लोर करगेण्यता पे 
अंचल तरह दिखाएँ गाए 07 फेशाजे पा अ्ंशिश सह उप शक 
ने 'रलावलो! पार 'प्रियदर्शिका! मास के सादछा लिये. हगरे 
पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा यस्तु का विन्यास इहत इतमता से 
किया गया ४। उसका तीसरा साटक 'सागामंद' है, लिखयी प्रोफेसर 


नाददाः 


न ज 


मैक्डानल शभ्रादि विद्वानां ने बहत प्रशंसा की है । सादश लिएखगे 
सहाकवि झातिदास को प्रतिस्पधोी ब.समेदाला भदनति नी इसी निदिष्ट 
काल ( प्लाठवी शताब्दी ) से हु । भबनूति दरार छा रहनेदाला 


एक ग्राह्गण घा। उसयो तीस साटदा--'सालहतीसाधघद', मत्ादोर- 
चय रिः पट, स्रा मर्याः पलक, पद (लय ये मा नली 
रेत' योर एरारशायरि-पमिछते है इस नसीरा नाइक मा 

भी ट् तीशाधद 5 >लस का, पजपन 5 
ध््रपनी झापनी विशपता है । साह्ृतीसाधद से आगार रखा, सहाशोर- 


् 4 4 25%. , 
#नकछ. रिति र्य्य + दा च्का आफ अाजक्चता अआनपक्‍ओ चीकाक्ष कक टाकपि जज कप 3टाणा अल कक ट्रआक अजिॉिज रन 
परत स दार रस छार उइत्तररामद्रास्ट से दबेरारश रकम का इतना 


गंदालत 


( ८२ ) 

है, परंतु करुण रस के प्रदरशन में भवंभूति सबसे बढ़ गया ने । 
उसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रशंसनीय है । बड़े वड़ें वाक्य होने के 
कारण उसके नाटक रंगभूमि के लिये वैसे अच्छे नहीं ह, ज॑से कि 
भास और कालिदास के हैं। हमारे समय का होने पर भी भ्रद्टनारायग 
का समय निश्चित रूप से मालूम नहीं हा सका। उसका विणी- 
संहार” एक उत्तम नाटक है। इसमें सहाभारत की य॒द्ध का वगान हे | 
वीर रस इसकी सबसे बड़ी विशेषता दै। शुद्राराक्षस” का कत्तों 
विशाखदत्त भी ८०० से पीछे नहीं हुआ। यह नाटक अपने ढंग 
का एक ही है। यह वित्कुल राजनीतिक है। राजशेखर ने भी, 
जो कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल ओर' महिपाल के पास रहता था, 
कई नाटक लिखे। यह संस्कृत ओर प्राकृत दोनों भाषाओं का 
प्रकांड पंडित था। उसने अपने नाटकों सें कई नए छंंदों की रचना 
की है। कहावतों का भी उसने वहुत जगह प्रयोग किया है| उसके 
बालरामायय ओर वाल्भारत नाटकों का विपय ते नाम से ही 
स्पष्ट है। उसका तीसरा ग्रंथ विद्वशात-भंजिका' एक उत्तस हास्य- 
रसपूर्ण नाटिका है। कवि दामादर ने, जे ८५५० ३० से पूर्व हुआ 
था, 'हनुमन्नाटक! या 'महानाटक” लिखा, जिसे नाटक कहने की 
अपेक्ता काव्य कहना अ्रनुचित न होगा । इसमें प्राकृत का कहीं भी 
उल्लेख नहीं है। ऋृष्णमिश्र कवि ( ११०० ई० ) ने 'प्रवोधचंद्रोदय' 
नामक एक बहुत उत्क्ष्ट नाटक लिखा। यह अलंकारात्मक तथा 
भावात्मक नाटक है। नैतिक और दार्शनिक दृष्टि से यह बहुत ही 
उत्तम है। इसमें शांति, क्षमा, कास, लोभ, क्रोध, दंभ, भरहंकार, 
मिथ्यादृष्टि आदि पात्न रकख्े गए हैं। यह नाटक ऐतिहासिक दृष्टि 
से भी उपयोगी है। 

हमने ऊपर कुछ नाटकों का परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त भी 
बहुत से नाटक हमें मिलते हैं, जिनमें से मुरारि-कृत 'अनधेराधव' 


(६ पेय ) 
विल्हण-रचित किरगेसुदरी! ( नाटिक्का ), चंदेल राजा परमददिद्रेव कं 
मंत्रों बत्सराजकृत छः रूपक-- किराताऊंनीय' ( ब्यावाग ), कपूर 
चरिताः ( भाण ), रुक्मिणीपरिणय' (इंहास्रग), 7: 
हास्यचूडासगि! ( प्रहसन ) ओर समुद्रसमप्रता ( समदकझार ); 
चाहान राजा विशप्रहराज का लिखा हुआ हिरकंचि नाइक, सेासेखर- 


5. ्ः री कै 
बज 
| 
त्न्य 
ित। 
नो 
बन हैं 
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विश्चित 'ललितविमहराज नाटक! परमार राजा घारावद के भाई 
प्रस्हादन देव का पाथपराक्रम! ( व्यायाग ) आदि द्रप्टव्य है ' इनके 


अतिरिक्त बहुत से श्रौर भी नाटक लिख गए, जिनझे सास हम विस्तार- 
भय से नहीं देते । 

साहित्य के भिन्‍न सिन्‍न अगा वी उनतति छइंसारे लमंध सक हा 
चुको थी। ध्यनि, अलंकार, रस आदि साहित्य के उपयोगी लार 
आवश्यक अगा पर थी शमाई समय गे आए 
ग्रंथ लिस्य गए थे। अ्रीडिड 2727 57 
काध्यप्रसाश! लिखा, परंग यह इसे एगा 
कर सका, इसलिये उसका शप भाग अलख ( घजरट ) सार मे लिया 
इसके सिवा भी वाई पंथ लिखे गए, णिनसे से गारदसाराल का 
घ्वन्यालाक!, भासह का अलंकार शाण , 'रावशंशर-्फ्ा चिकिय- 
मीसांसा! , हेसचंद्र-रचित 'काव्याजुशासन', पोस्नद-ति 
शासन! श्लार 'दाग्यटालंकार!, उडड-सिर्धित काप्यागिर-संगह', 


हि 


४ का फाव्यालंकार-संग्रह' पार भाज-गाणद सरमग्7सतानणटानरण 
मुख्य 5॥। छद:शाए ता देद का झोग ससनका जाया है । दस एर 


्प हर » व्दता ५ चलता णग्य शा ौाकिकाओक था 5३७ पकने 
भी छझनेक हरह्ाए ग्रंघ लिसय गए, जिसमे पिगज्ञादाय शा पियाह-छद- 


सत्र! सबस छझधिया प्रायीग हैं। ह॒मार सभण के नो इस पगारई 
ब क आओ हि ( धर हा दम टः 
सेचंध रखनेवाले का पंप दिख गए, जिससे में हासादर मिश्र बा 


दाणी नृषण' , हसचंट्र-एत एसुशासोेा | झार क्षागद एस सदर 


| 
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-( ८४ ) 

हम ऊपर कह चुके हैँ कि हमारे सैकड़ों काव्य, नाटक, उपन्या- 
सादि इस अधकारमय दी्घकाल के प्रभाव से मुसलमान शासकों के 
राजत्वकाल में नष्ट हो गए। जितने उपलब्ध भी हँ, उनमें से हमने 
, कुछ का परिचय मात्र दिया है। संभव है, खेज से कई उत्तम श्र 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंथेों का और भी पता लगे । 

६०० से १९०० ६० तक के संस्कृत साहित्य पर सरसरी नजर 
डालने से पता लगता है कि वह समय संस्क्तत साहित्य की दृष्टि से 
उन्नति की चरम सीसा तक पहुँचा हुआ था। 
काव्य, अलंकार, छंदःशाझ्म, नाटक आदि 
सभी अंग उन्नति करते छुए नजर आते हैं। इन 
साहित्य-पंथों में केवल प्रेम फी कथाएं ही नहीं, किंतु वीर, करुण 
आदि अन्य रसें का भी पूरा विकास देख पड़ता है। नीति श्रौर 
शिक्षा की दृष्टि से भी ये अंथ कम महत्त्व के नहीं हैं। भारवि 
का 'किराताजुनीय! राजनीति शास्त्र की दृष्टि से अपूर्व ग्रंथ है। वाण 
के 'कादंबरी? और “हर्पचरितः में दिए गए उपदेश अपना सानी 
नहीं रखते । काव्य-चमत्कार ते हम प्राय: प्रत्येक काव्य में थोड़ा 
बहुत अवश्य पाते हैं । 

कविता भारतीय आरयों की अत्यंत प्रिय वस्तु थी । केबल काव्य 
से संघंध- रखनेवाले पंथ ही कविता में नहीं लिखे गए, परंतु वैद्यक, 
ज्योतिष, व्याकरण, अकगणित, घीजगणित ( इनके प्रश्न और उदा- 
हरण तक ) आदि अनेक विपयों के अ्ंथ भी छंंदों में ही लिखे 
गए। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि गुप्तवंशी राजाओं के 
सिक्कों पर भी कविता-बद्ध लेख अंकित हैं। इतने प्राचीन 


काल में संसार के किसी भी देश में सिक्कों पर कवितावद्ध लेख 
नहीं लिखे जाते थे । 


तत्कालीन काव्य 
साहित्व का सिंहावराफऊन 


च्याक्रण 
प्राचीन काल में व्याक्षरण की बचत सहन्च दिया जाता था | बेद 
के छ: अंगों में व्याकरण ही प्रथम ओर प्रधान सममका जाना गा । 


शु हर तप 
६०० ६० तक व्याकरण बहुत उन्नत हो चुका था । पाशिनि ऋे 
व्याकरण पर कात्यायत आर पतंजलि अपने बाक्तिक्न आर महासाप्य 


लिख चुके थे । शर्वंवर्मा का क्वातंत्र व्याकरण भी, जो प्रारंभिक 
विद्या्थियां के लिये लिखा गया था, वन चुका था। इस पर सात 
टीकाएँ मिल चुकी 6 । हम देखते है कि व्याकरण चहुत समझ 
तक हिंदुओं में मुख्य विषय बना रहा | पंडित होने अ लिये व्यक्ष- 
रण का प्रक्यांड विद्वान दाना आवश्यक्ष समभा जाता था |! इमाई 
इस निर्दिण काल में भी व्याकरगा विपयक्त कई उत्तमाचस प्रथा लिखे 
गए। सबसे प्रश्चम पंडित जयादित्य आर बामम ने ६६६ इ३5५ ऊ#े 
आसपास 'क्राशिकाबरतक्ति! नाम से पराणिनि के खंशों घर भाय 
लिखा, जा बहत उत्तम तथा उपयागी ग्रंघ $। भद हरि में भापा- 
शार्े को दृष्टि से व्याकरण पर 'वाबयप्रदाप! सास शा हद एप 
तथा 'सहाभाष्य-दीपिका! शलार 'महाभाष्य-श्िपदोी' स्यागपाग $ पे 

उस समय तक डउणादि सूत्र भी बन चूके थे, जिनयो दीशा २२४८ 
ज्ज्वलदत्त ने को ।. पाणिनि की धष्टाध्यायी पर से गाए 


. आर. 


था की अतिरिक्त भी कट स्वतंत्र व्याकरण घने । ८६ 


हि न्‍्थ + 


क्जक्लजज “2४ हम 
कं पु $0 ३६ 5६ के 


जज 


9 बट » 


१८ के करीब चांद्रव्याकरण' लिखा। उसने इससे पाशिनिक रबर 
दे न रब 
धार महाभाष्य का भी कुछ उपयाग किया है। इसी तरह ने शाश- 


टायन ने नदी शाताददों से एड व्याकरण लिखा । ए्रनिठ उनन्धादयाद 


डिक &० 32 हक अज+फीलका चन्का 
एसचद्र ने पत्ता तथा श्रपत ससय का राजा छिद्धराल था रन्टारट इ्र> 


रखने फे लिये शायाटायद वो तस्याकरणा से नो शझदिण दिगदत मिए- 
हम! नामवा व्यादारणश लिखा ।. जैन हाने के शारण इसने बेंद्रशआ- 





न्‍ 


भाषा संदंधी नियसे वा दण्न नहीं शिया ।, इनसओ सिद्ा ब्यागस्ण 


( ८६ ) 
से संबंध रखनेवाले कुछ आर भी छोटे छोटे प्रश्न लिखे गए, जिनमें 
से कुछ फे नाम ये एँ--वर्धमान-प्रणीत गणरत-मद्देदधि?, भासवज्ञ- 
कृत 'गणकारिका?, वामन-विरचित (दिंगानुशासन', दैमचंद्र-लिखित 
डगादि-सूत्रवृत्ति', 'धातुपाठः, “ातुपारायण”, “धातुसाल्वा?, 
शब्दानुशासन!ः आदि । 


काप 

हम ऊपर लिख चुके हैँ कि संस्क्रत साहित्य के विकास की दिशा 
भाषा-परिवरततन की ओर नहीं थी। उसकी दिशा शब्द-भांडार बढ़ाने, 
भाषा में लञालित्य तथा अलंकार लाने की तरफ थी । इस काल में 
संस्क्रत साहित्य का शब्द-भांडार बहुत बढ़ता गया। उसके बढ़ने 
का सखाभाविक परिणाम यह हुआ कि संस्क्रत के काप भी बने । 
कुछ कोप ऐसे हैं, जिनमें एक नाम के तमास पर्यायवाची शब्द इक्ट्टे 
दिए गए हैं और कुछ ऐसे हैँ, जिनमें एक शब्द के सव अर्थ इकट्ठे 
दिए हैं। कई कोपों में शब्दों के लिंग भी बताए गए हैं। अमर- 
सिंह का बनाया हुआ छंदोचद्ध अमरकीप” बहुत प्रसिद्ध है, जो 
हमारे समय के प्रारंभ के आसपास का बना हुआ है। यह कोप 
इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर करीब ५० टीकाएँ लिखी 
गई”। उनमें से अब कुछ का ही पता लगता है, : जिनमें से 
भट्ट क्षौरस्वासी की, जे संभवत: १०५० ई० के करीब छुआ, टीका 
विशेष प्रसिद्ध है। पुरुपोत्तम देव ने 'त्रिकांडशेप? ,के नाम से अमर- 
काष का एक परिशिष्ट लिखा ।. यह बहुत ही उपयोगी कोप है, 
क्योंकि इसमें: बै।द्ध संस्क्रत तथा अन्य प्राकृत भापाओं के भी. शब्द 
है। इसके लेखक ने 'हारावली? नामक भी एक कोप लिखा, 
जिसमें बहुत से ऐसे कठिन शब्दों का .समावेश किया गया जिनका 


2 


( ८ 9) 


उससे पहले के जझंघ्रों स॑ उल्लग्व महीं मिलना । इसआ थी समण 
७०० से पीछ नहीं साना जा सकता । शाश्वत क्ला लिखा विनसेका:- 


समुच्चय! भी बहत उपयागी क्षोप है "' इलायथ से 5५० ६८ के 


कअराय आभधान-स्त्रमाता लब्दोा। ब्सम इन ८5८५ इरादा हे ; 


लिगी विद्यान यादबंभट का (न 0 कल 2 पक 5 अप 
दतिया चद्राव जाहब्सट् का बजयता काप का बलटस इसन्चत्ा #े | 
इससे शब्द, शक्षरां शो संख्या आग लिंग के साथ साथ अकाराद्ि 


बम के अनार लिख रेए है। इसेक अनिरिक्त धनजच-कछत: नाप+ 
माला?, सहेश्वर-विनिशित विश्वप्रकराशा अरे संखभवि-रच्ित 
डिनेकाध औओप' आदि ओप लिख गए। इफेसचंद्र छू कऋशिणास- 
चिंतामणि कोप! भी बड़े महरुव का हे, जा उसी के कऋघमादुसार 


बढ 
हर 


उसके ठ्याकरश का परिशिए्ठ ह । फिश उसने इस आप के पन्िििए 
के रूप में वनरपति शास्त्र संबंधी शब्दों या इ-४ ग्लोयों गे विर्ंद 
काप! लिखा !। उसने अनेकाध संग्ररा भी लिसख्या | ६8६८६ मे, छ रद 
कीशवरवामी ने मानाधे-संकलप! नामता एक फकाप लिन्य । 





(ः 
डफ्र, 


(५०५९१) 


ष्टि हू डे ल्‍ 
हमारा निदिए काल दाशनिय हएष्टि से सज्षति वे) एशाजापा तथा 
४ क्ः हे ब ( कु व 
पहुँचा हनन था। एस ससय से पृ भारत मे दशन के ह: प्रसित 


डे 


संप्रदाया--न्याय, वेशेपिदा, सांस्य योग, पद सीगांसा झार इसर 
सीर्मास ( वेदांत )--का एं विशास हा चुका घा' परागिनि ने 
न्याय से उेयायिक शब्द बनने बा निवेश किया है। सभी संप्रदाद 
उन्नति के शिस्तर पर घे। ट 


5९० 
| 
्। 





स्फ्-क झ्च् 
छः तद्णष ष्प 


१] | ह 


शांति ता जदता छा पट चरण दो बिता से रह कआादे आा 


य थे न ६3७ कप जे की जम व डक के आकर “कप 
४ ता रदाभादितों एशिशंन रू क्‍क्षे देंगे ४ दीएए डंडा पता लत हे 


( ८८ ) 

६०० ६० से पूर्व तक छहों संप्रदायां के मुख्य मुख्य सूत्र म्रंथों का 
निर्माण हो चुका था शलौर उन पर प्रामाणिक तथा उपयेागी भाष्य भी 
लिखे जा चुके थे | 

न्‍्यायदशन वह शास्र है, जिसमें किसी वस्तु के यथाथश्र ज्ञान के 
लिये विचारों की उचित याजना का निरूपण रहता है | न्‍्यायदशन 
की अनुसार सोलह पदार्थो--प्रमाण, प्रसेय 
संशय, प्रयाजन, दृष्टांत, सिद्धांत, श्रवयव, तर्क 
निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, देत्वाभास, छल, जाति ओर निम्रहस्थान-- 
के सम्यक ज्ञान के द्वारा अपवर्ग (मेक्षो की प्राप्ति होती है। प्रमाण 
चार ह--प्रत्यज्ष, अनुमान, उपसान श्र शब्द । आप्त (साक्षातकृत- 
धर्मा) का शब्द ही प्रमाण हे। अच्दश्टा्थ में केवल वेद ही प्रमाण 
है। वेद इंश्वर्कत हैं, इससे उनके वाक्य सदा सत्य और 
विश्वसनीय हैं । प्रमेय ( जानने योग्य पदार्थ ) बारह हैं-- 

( १ ) आत्मा--सब वस्तुओं का देखनेवाला, भेग करनेवाला, 
जाननेवाला और अनुभव करनेवाला । 

( २ ) शरीर--भागों का आयतन | 

( ३ ) इंद्रियाँ--भोगों के साधन । 

( ४ ) अथ--भेग्य पदार्थ | 

(९५ ) बुद्धि । 

(६ ) सन | 

(७ ) प्रवृत्ति--मन, वचन पश्रोर शरीर का व्यापार । 

( ८) देष---जिसके कारण सांसारिक काययों में प्रद्नत्ति होती ऐ। 

( 5 ) पुनर्जन्म । 

( १० ) फल--सुख या दु:ख का अज्ुभव । 

( ११ ) दुःख । 

( १२ ) अपवर्ग या मोत्त । 


न्यायदर्शन 


कप बह ्ः 
इच्छा, द्वप, प्रयन्न, सस्च, दुग्ध, ओर ज्ञान आात्या झे लिन 
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( अनुमान के साधन-चिह्य था हईंतु ) ४ । आया हो ऋत्ता कार 
भोक्ता हैं। सेसार को बनानेबाला आत्मा हो इश्चर (परस आत्मा) 
है। इखर में भी आत्मा के समान संख्या, परिसाग, प्र॒श्नऋन्धर, 


झ 


रे 


संयाग, विभाग आदि गुश हू, परंतु नित्य रूप से । प्रवजनन्म में 
किए हुए कर्मा' के अनुसार शरीर उत्पन्न दाता ह। पंरचभुतां से 
पक नाक के िफिक 


इंद्धि ७९० हे हो के रब *$ ० «७ 
इंद्रियों की उत्पत्ति हाती ४ आर परमागुआं के दाग से सृध्ि 
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ऊपर लिग् हुए इस सिद्धांव-परिचय से कान बहाना 8 कि ऋमार 


ब ्‌ हर रु ५ टथ 
न्यायशार्ा कंबल तकशाझा नहीं हे, किंतु प्रमसेझे क्षा दिचा 


न रे 


करनेवाला दर्शनशास्र है। पाश्चान्य नझशारा ! ], 250 हे 
इसका यही भेद है । 


रन आप बन न न न 


( ८८ ) 

६०० ६० से पूर्व तक छट्दों संत्रदायां के मुख्य मुख्य सूत्र मंधों का 
निर्माण हो चुका था ओर उन पर प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य भी 
लिखे जा चुके थे । 

नन्‍्यायदशन वह शाखत्र हैं, जिसमें किसी वस्तु के यथा ज्ञान के 
लिये विचारां की उचित याजना का निरूपग रहता है। न्यायदशन 
के अनुसार सोलद पदाश्थो--प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयाजन, दृष्टांत, सिद्धांत, श्रवयव, तक, 
निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति श्रीर निम्रहृस्थान-- 
के सम्यका ज्ञान के द्वारा अपवर्ग (मेक्ष) फी प्राप्ति द्वोती है| प्रमाण 
चार हं---प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान कर शब्द । झाप्त (साज्ञावृकृत- 
धर्मा) का शब्द ही प्रमाण है। अच्ृष्टाथ में केचल वेद ही प्रमाण 
है। वेद ईश्वरक्त हैं, इससे उनके बाक्य सदा सत्य श्र 
विश्वसनीय हैं। प्रमेय ( जानने योग्य पदार्थ ) वारह दैं-- 

( १ ) आत्मा--सब वस्तुओ्रें। का देखनेवाला, भे।ग करनेवाला, 
जाननेवाला और अनुभव करनेवाला | 

(२ ) शरीर--भागों का आयतन | 

( ३ ) इंद्रियाँ--भोगों के साधन । 

(४ ) अथे--भेग्य पदाथे | 

(४ ) बुद्धि । 

( ६ ) मन | 

(७ ) प्रदत्ति--मन, वचन और शरीर का व्यापार । 

( ८) देष---जिसके कारण सांसारिक कार्यों में प्रद्नत्ति होती ह । 

( < ) पुनर्जन्म | 

( १० ) फल--सुख या दुःख का अनुभव । 

( ११ ) दुःख । 

( १२ ) अपचर्ग या मोक्त । 


च्यायदुर्शन 


( एपर्द ) 


इच्छा, द्वेष, प्रयन्न, सुख, दुःख, झऔर ज्ञान आत्मा के लिंग 
( अनुमान के साधन-चिह्न या हेतु ) हैं। आत्मा ही कर्त्ता श्रौर 
भोक्ता है। संसार को बनानेवाला आत्मा ही ईश्वर (परम आत्मा) 
है। इंश्वर सें भी आत्मा के ससान संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, 
संयोग, विभाग आदि गुण हैं, परंतु नित्य रूप से | पृर्वजन्म में 
किए हुए कर्मो' के अनुसार शरीर उत्पन्न होता है। पंचभूतों से 
इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और परमाणुओं के योग से सृष्टि । 

ऊपर लिखे हुए इस सिद्धांत-परिचय से ज्ञात होता है कि हमारा 
न्यायशास्त्र केवल तर्कशासत्र नहों है, किंतु प्रमेयों का विचार 
करनेवाला दशेनशास्त्र है। पाश्चात्य तकशाखर ( ,0870 ) से 
इसका यही भेद है । 

आचाये गैातस के न्‍्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्सायन के 
न्याय-सूत्र-भाष्य की टीका उद्योतकर ने सातवीं सदी के प्रारंभ में 
लिखी । यह टीका नेयायिक संप्रदाय में बहुत अधिक प्रामाणिक 
मानी जाती है। वासवदत्ताकार सुवंधु ने मल्लनाग, न्‍्यायस्थिति, 
धर्मकीर्ति ओर उद्योतर इन चार नेयायिकों का उल्लेख किया हे । 
संभवत: ये सब सातवीं सदी के प्रारंभ के आस पास हुए होंगे। 
उद्योतकर की टीका वाचस्पति सिश्र ने की, जिसकी भी टीका उदयना- 
चाय ने तात्पर्य-परिशुद्धि नाम से लिखी । €८७ ई० के श्रासपास 
अन्य उदयन ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'कुसुमांजलि! लिखा । इसमें 
उसने न्याय के दृष्टिकाश से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। आस्तिक- 
वाद के लिखे हुए संसार के उत्तम ग्रंथों में यह भी एक माना जाता 
है। उदयन की तर्कशैली और प्रतिपादनविधि शअ्रत्यंत विद्वत्तापूर्ण 
श्र आश्वयंजनक है । इसमें उसने मीमांसकों के नास्तिकवाद के 
सिद्धांत तथा वेदांतियों, सांख्यों और वौद्धों के सत्कायवाद ( कारण 
में काये का पूर्व से विद्यमान रहना ) का, जिसके परिणामवाद भी कहते 

स०--१२ 


( ४? ) 
हैं, बहुत अच्छी तरह खंडन किया दै। उसने वौद्धद्शन के विरोध 
में भी एक पुस्तक ( बाद्धधिकार ) लिखी। ये सब मंत्र प्राचीन 
न्याय से संबंध रखते हं। 

६०० ३० के करीब से नेयायिक संप्रदाय में जैन और बौद्ध दाश- 
निकों ने भी पयाप्त उन्नति शुरू कर दो थी। इएनकी न्याय-शत्ती 
प्राचीन शैज्ञी से भिन्न थी। इसका विकास आठवीं सदो के आास- 
पास हुआ ! यह 'मध्यकालीन न्याय? फद्दा जाता है । बौद्ध नैयायिक 
दिदनाग ने इसे प्रचलित किया । नालंद में रहनेवाले धर्मपाल के 
शिष्य धर्मकीति ने सातवीं सदी में 'न्‍्यायविंदुः नामक अंध लिखा, 
जिस पर धर्मोत्तर ने ८०० ईइ० के श्रासपास एक टीका लिखी । 
जेन विद्वान हेमचंद्र ने सूत्र-औली पर 'अमाणमीमांसा! लिखी। 
इस मध्यकाल्ीन संप्रदाय की अधिक पुस्तके' नहीं मिलती, परंतु 
तिब्बत में बोद्धों के न्याय संबंधी कई संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद 
मिलते हैं, जिनके मूल मंथ भव उपलब्ध नहीं है । 

नवीन न्याय संप्रदाय का अभ्युदय १२००३४० के भ्रास पास शुरू 
होता है। वंगाल के नवद्वीप में गंगेश ने 'तत्त्वचिंतामणि” लिखकर 
इस संप्रदाय को प्रचलित किया | नवीन न्याय में भाषा की छिष्टता 
और वाह्म शब्द-जाल की अधिक प्रधानता है। पीछे से नदिया में 
इस संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ, परंतु न उसमें तत्त्व-निर्णय रहा, 
न तत्त्व-निर्णय का सामर्थ्ये, किंतु शब्दाडंबर बहुत बढ़ गया । अब 
तक बंगाल में यह प्रचलित है । 

वैशेषिक उस' दशन का नाम है, जिसमें पदार्थो' का विचार 
तथा द्रव्यों का निरूपण हो । महर्षि कणाद का वैशेषिक दशन,! 

वेशेपिक दर्शन दशेन से चहुत कुछ समानता रखता है । 


सिद्धांत पक्ष में न्याय कहने से देनें का बाघ 
होता है; क्योंकि गातस के न्याय में प्रमाण-पत्त प्रधान है और इसमें 


8, 

प्रमेय-पक्त । इश्वर, जगत्‌, जीव आदि के संबंध में दोनों को सिद्धांत 
एक हैं। न्याय में मुख्यतः: तकपद्धति और प्रमाण-विषय का निरूपण 
किया गया है, परंतु वैशेषिक सें उससे आगे वढ़कर द्वव्यों की परीक्षा 
की गई है । नौ द्रव्यों--प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा (और परमात्मा ) श्लौर सन--की विशेषताएँ बताने के कारण 
इसका नाम वैशेषिक पड़ा । इसमें से प्रथम चार परमाणु अवस्था सें 
नित्य और स्थूलावस्था में अतित्य हैं । दूसरे चार नित्य और सर्वव्यापक 
हैं । मन नित्य है, परंतु व्यापक नहीं । वैशेषिक के अनुसार पदार्थ 
केवल छ:--द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय ही हैं । 
पीछे से अभाव भी सातवाँ पदाथे माना गया। रूप, रस, गंध, स्पशे, 
शब्द, संख्या, प्थकत्व, बुद्धि, सुख दुःख आदि चौबीस गुण हैं। 
उत्लेपण, अवज्ञेपण आदि पाँच प्रकार की गतियाँ कम हैं । 

वैशेषिक का परमाणुवाद प्रसिद्ध है। परमाणु नित्य और अक्षर 
(अविनाशी) हैं। इन्हीं की ये।जना से पदार्थ बनते हैं और सृष्टि होती 
है। जब जीवों के कर्मफल के भोग का समय आता है, 
तब ईश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती 
है। इसी इच्छा या प्रेरणा से परमाणुओं में गति या कज्ञोभ उत्पन्न 
होता है ओर वे परस्पर मिलकर सृष्टि की योजना करने लगते हैं । 

इसका जैन दशेन से भी बहुत कुछ साम्य है। इस पर कोई 
प्राचीन भाष्य नहीं मिलता ! प्रशस्तपाद का 'पदा्थ-धर्मे-संग्रहः बहुत 
संभवत: ७०० ६० के करीव वना था। यह वैशेषिक संप्रदाय का प्रामा- 
णिक ग्रंथ है। श्रीघर ने €€? ६० में 'पदार्थ-धर्म-संग्रह” की बहुत 
उत्तम व्याख्या की | ज्यों ज्यों समय शुजरता गया, न्याय और बवैशे- 
पिक संप्रदाय भी परस्पर अधिक समीप आते गए | 

सांख्य सें सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम पर विशेष व्याख्या की 
गई है। सांख्य के अलुसार प्रकृति ही जगत्‌ का मूल है और 


(६ ९.) 


सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के थाग से सृष्टि तथा उसके सब 
पदार्थो" का विकास हुआ है। आत्मा ही पुरुष है। वह अकत्तो, 
सात्ञो श्र प्रकृति से भिन्न ै। आत्मा या 
पुरुष अनुभवात्मक हैं। सांख्य के श्रनुसार 
परमात्मा ( इधर ) कोई नहीं हैँ । इस संप्रदायवाले २५ तत्त्व 
मानते हैं---पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व ( बुद्धि ), अहंकार, ग्यारह इंद्रियाँ, 
( पाँच जानेंद्रियाँ, पाँच कर्मेंद्रियाँ आर मन ), पाँच गुण और पाँच 
महाभूत । सृष्टि को प्रकृति का परिणाम मानने के कारण इसे परि- 
णामवाद भो कहते है । 
सांख्य दशन भी श्रन्य दशनें की तरह बहुत प्राचीन है । वबुद्ध 
के समय इसका बहुत अधिक प्रचार था। सांख्य दरशेन के प्रकृति- 
वादी होने के कारण ही बुद्ध ने भी ईश्वर की सत्ता की उपेत्ता की । 
बाचस्पत्ति सिश्र ने ईश्वरक्तए्ण की सांख्यकारिका पर 'सांख्यत्तत्वकोमुदी” 
नामक एक प्रामाणिक टोका लिखी । इस संप्रदाय के अधिक ग्रंथ 
नहीं मिलते, जे। सिल्ते भी हैं वे हमारे निर्दिष्ट काल के नहीं। 
यह निश्चित है कि इस संप्रदाय का प्रचार ग्यारही सदी में भी 
हुतथा । अरब के विद्वान अल्वेरूनी ने अपने प्रसिद्ध अथ में सांख्य 
के विपय में वहुत कुछ लिखा है। उस समय तक भो ईश्वरक्षष्ण 
की बनाई हुई 'सॉख्यकारिका? का प्रचार वहुत था, जैसा कि अलवे- 
रूनी के इससे दिए हुए कई उद्धरणों से पता चलता है । उपनिपदों में 
सिलनेवाला सांख्य सेश्वर जान पड़ता है, परंतु ईश्वरक्ृष्ण शोर उसके 
बाद के लेखकों ने उसे निरीश्वर माना है । 
योग वह दशन है, जिसमें चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन 
करने का विधान है। योग दशेन में आत्मा 
ओर जगतू के संबंध में सांख्य दशन के सिद्धांतों 
का ही प्रतिपादन किया गया है, परंतु पश्मोस तत्वों की जगह 


सांख्य 
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योग में छब्बीस तत्त्व माने गए हैं। छब्बीसवाँ तत्त्व कल्ेश, कर्मबि- 
पाक आदि से प्थक्‌, ईश्वर है। इससें योग के उद्देश, गग तथा 
इंश्वर की प्राप्ति के साधनों पर पूरा विचार किया गया है। योग 
संप्रदाय के अनुसार अविद्या, भ्रस्मिता, राग, द्वेप और असभिनिवेश, 
ये पाँच प्रकार के क्लेश मनुष्य को होते हैं; शोर कर्मो' के फलानुसार 
उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इनसे बचने और मोक्ष प्राप्त 
करने का उपाय योग है। क्रमश: योग के अंगों का साधन करते 
हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है ओर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
ईश्वर नित्य, युक्त, एक, अद्वितीय और त्रिकालातीत है | संसार दुख:- 
मय और हेय है। योग के आठ अंग--यम, नियम, आसन, प्राणा- 
यास, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। यागसिद्धि के 
लिये इन आठों झअगें का साधत आवश्यक और अनिवाय्य है । सृष्टि 
तत्त्व आदि के संबंध में योग का भी प्राय: वही मत है, जे सांख्य का 
है | इससे सांख्य को ज्ञानयोग और ये का कर्मयोग कहते हैं। 

इस दशेन का भारतीय जीवन पर पर्याप्त असर पड़ा। बहुतों 
ने योग की शिक्षा प्राप्त की। योग सूत्रों के व्यासभाष्य” की वाच- 
स्पति सिश्र ने एक प्रामाणिक टीका लिखी । विज्ञानमिक्षु का योग- 
सार-संग्रह” भी एक प्रामाणिक ग्रंथ है । राजा भोज ने योग सूत्रों 
पर एक स्वतंत्र वृत्ति लिखी । पीछे से याग शाल््र में तंत्र का बहुत 
मेल मिलाकर कायबव्यूह का विस्तार किया गया और शरीर के अंदर 
कई चक्र कल्पित किए गए। हठयोग, राजयोग, लययोग आदि 
विषयों पर भो पीछे से कुछ ग्रंथ लिखे गए। 

कुछ विद्वानों का सत है कि पहले मौमांसा का नाम न्याय था | 
वैदिक वाक्‍्यां के परस्पर समन्वय और समा- 
धान के लिये जेमिनि ने पूर्व मीमांसा में जिन 
युक्तियों ओर तो का व्यवहार किया, वे पहले न्याय के नाम से 
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प्रसिद्ध थे । आपस्त॑व धर्म सूत्र के न्‍्याय शब्द से पृर्ष मीमांसा ही 
असिप्रेत है। मध्वाचार्य ने पूर्व मीमांसा विषय का 'सासर-संग्रह! 
ग्रंथ लिखा, जो 'न्यायमालाविस्तार! माम से ;सिद्ध | इसी तरह 
वाचस्पति ने 'न्यायकणिका” नाम से भीमांसा विषयक स्ंश्व॒ लिखा । 

मीमांसा शाख कर्मकांड का प्रतिपादक है श्र वेद के क्रियात्मक 
भाग की व्याख्या करता दै। इसमें यज्ञकांड संबंधी मंत्रों में विनि- 
योग, विधि आदि का भल्ते प्रकार प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ, 
बलिदान और संस्कारों पर विशेष जे।र दिया गया है। अतः मीमां- 

क पौरुपेय आर अपोरुदेय सभी वाक्यों का कार्य विषयक मानते हें । 

मीमांसा में आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌ आदि का विवेचन नहीं है | यह फेवल 
बेद या उसके शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करता है। इसके अनु- 
सार वेदसंत्र ही देवता हैँ। मीमांसकों का कथन है कि सब काये फल् 
के उद्देश्य से ही होते हैँ। फल की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही होती है । 
अतः कर्म और उसके प्रतिपादक वचनें के अतिरिक्त ऊपर से किसी 
ईश्वर का मानने की आवश्यकता ही नहीं। मीमांसक शब्द को 
नित्य मानते है और नेयायिक अनित्य । सांख्य और पूर्व मीर्मांसा 
दोनों अनीश्वरवादी हैँ; वेद की प्रामाशिकता भो दोनों मानते हैं, 
भेद यही है कि सांख्य वेद का प्रत्येक कल्प में नवीन प्रकाशन मानता 
है श्रार सीमांसक उसे नित्य कहते हैं | 

जेमिनि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन साप्य शवर खासी का उप 
लब्ध होता है, जो संभवत: पाँचवीं सदी में लिखा गया है। कुछ 
समय पीछे सीमांसकों के दे! भेद हो गए। उनमें एक का प्रवर्तक 
कुमारित्त भट्ट सातवीं सदी में हुआ, जिसका उल्लेख धर्म के प्रकरण में 
किया जा चुका है। उसने मीमांसा पर कातंत्रवार्तिक' और 
'एलेकवातिक? लिखे, जिनमें उसने वेद की प्रामाणिकता स्वीकार न 
करनेवाले बौद्धों का वहुत खंडन किया | मध्वाचाय ने इस विषय 
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पर जिसिनीय-न्यायमाला-विस्तार! मास से एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखा | 
इस शास्त्र का नास पूर्व सीमांसा इसलिये रखा गया है कि कमकांड 
और ज्ञानकांड में से पूर्व ( कर्मकांड ) का इसमें विवेचन है, इसलिये 
नहीं कि यह उत्तर मीमांसा ( वेदांत ) से पहले बना । 

उत्तर मीसांसा या वेदांत दशन का हमारे इस निर्दिष्ट समय सें 
सबसे अधिक विकास हुआ । व्यास के वेदांत-सूत्र अन्य दर्शन-सूत्र- 
यंथें की तरह बहुत पहले बन चुके थे । इसका 
सब से प्राचीन भागुरी-कृत भाष्य आज उपलब्ध 
नहीं है। दूसरा भाष्य शंकराचाय का मिलता है 

शंकराचाये ने इस थुग में धासिक ओर दाशनिक क्रांति पैदा 
कर दी। धामिक क्रांति का संक्षिप्त वणन हम अन्यत्र कर चुके हैं | 
उन्होंने वेदांत में अद्वेतवाद ( आत्मा और पर- 
मात्सा सें सेद न सानना ) श्रेर सायावाद के 
सिद्धांत का इतनी प्रबलता और विद्वत्ता से 
प्रतिपादन किया कि प्राय: सभी विद्वान्‌ दंग रह गए। बवेदांतसूत्रों 
में इस सायावाद का विकास नहीं देख पड़ता ! पहले पहल शंकरा- 
चार्य के शुरु ( गोविंदाचाये ) के शुरु गाड़पाद की कारिकाओं में 
माया का कुछ वर्णन सिलता है, जिसे शंकराचाये ने बहुत विकसित 
कर दाशेनिक जगत्‌ सें बहुत झँचा स्थान दे दिया। एक तरह से वे 
ही अट्वेतवाद के प्रवतेक आचाये थे । उन्होंने अपनी विट्वत्ता के चल 
पर प्रस्थानत्रयी--वेदांतसूत्र, उपनिषदों और गीता--का अद्वैतप्रति- 
पादक भाष्य लिखकर दाशनिक-मंडली में इस सिद्धांत का बहुत 
प्रचार किया । शंकराचार्य की अकास्य वर्कशैली, ललित भाषा में 
प्रतिपादन-पद्धति और प्रगाढ़ विद्वत्ता ने बहुत से विद्वानों को 
अद्वेतवादी बना दिया । अद्वववाद के प्रचार के लिये उन्होंने केवल 
पुस्तकों के भाष्य ही नहीं किए, किंतु संपूर्ण भारत में घूम घूमकर सभी 
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संप्रदाय ( आर्तिक बैध्णव ) का प्रचलन किया, जिसका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है । यद्यपि उनका संप्रदाय शंक्राचाय के संप्रदाय 
के समान नहीं बढ़ा ते भी उसका प्रच्छा प्रचार हुआ | 

रामानुज के समय में दी मध्वाचाय ने भी द्वेतवाद का प्रचार कर 
माध्व संग्रदाय जारी किया । उन्होंने सात प्राचीन उपनिपदों, वेदांत- 
सूत्रों, भगवदुगीता ख्ोर भागवतपुराण के ह्ेत- 
प्रतिपादक भाष्य तथा कतिपय स्वतंत्र पुस्तकों 
लिखीं। उपयुक्त सब यंत्रों का उन्होंने ट्वेत- 
प्रतिपादक भाष्य लिखकर सांख्य और वेदांत की सम्मिलित कर दिया। 
अपने द्वेत के सब सिद्धांतों का संग्रह उन्होंने 'तत्त्वसंख्यान! नामक 
प्रंथ से किया है। उन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति का प्थक प्रथक्‌ 
माना है। वेदांव संप्रदाय में शंकराचार्य के वे पूरे विरेधी रहे 
इस संप्रदाय ने भी दाशनिक संप्रदाय की अपेक्षा धार्मिक संश्रदाय 
का रूप ही अधिक पकड़ा | 

इस तरह हमारे इस निर्दिष्ट काल में वेदांत संप्रदाय का वहुत 
अधिक विकास हुआ । भिन्न भिन्न आचार्यो' ने वेदांत सूत्रों का 
अपनी श्रपनी शैली से भाष्य कर कई संप्रदाय चलाए ! यद्यपि ये संप्रदाय 
आज भी विद्यमान हैं ते भी शंकराचाय के अद्वेववाद का सबसे 
अधिक प्रचार है और उसका एक परिणाम यह हुआ कि सभो प्राचीन 
प्रंथ एक नए दृष्टिकोण ( अद्वैतसूचक ) से देखे जाने लगे । माया- 
वाद के इस सिद्धांत ने साधारण हिंदुओं के, जे पहले ही बौद्ध धर्म 
के कारण जगत्‌ का मिथ्या माने हुए थे, दिलों में घर कर लिया 
जिसका प्रभाव आज तक हिंदुओं के दिलों से नहीं गया । 

इन छहों दाशनिक संप्रदायों के अतिरिक्त उस समय कई और 
संप्रदाय भी विद्यमान थे। चारवाक संप्रदाय भी बहुत प्राचीन है | 
इसके सूत्रों का कर्ता इहस्पति प्राचीन काल में हे। चुका था । बौद्धों 


सध्वाचाय और 


रच 
उनका हू तथाद 


री, 

ने इस नास्तिक और प्रत्यक्ष-प्रधान संप्रदाय का नष्ट करने का बहुत 
प्रयन्न किया | नहीं कहा जा सकता कि यह संप्रदाय कब तक सुसं- 
गठित रूप में विद्यमान रहा | इतना निश्चित 
है कि शंकराचाये के समय में भी यह मत ऐसी 
हीन स्थिति को प्राप्त पहीं हुआ था कि उसकी उपेक्षा की जा सके | 

बाद्ध धर्म के हास का प्रारंस हे चुका था, परंतु उसका दर्शन 
बहुत समय तक स्थिर रहा। बोद्ध धर्म की उत्पत्ति के साथ ही 
उसका दर्शन नहीं बना। बहुत पीछे वीद्ध 
विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को दार्शनिक रूप 
देने का प्रथल्न किया । वौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन हम 
पहले कर चुके हैं । 

जैन संप्रदाय के विद्वानों ने भी अपने सिद्धांतां को दाशनिक 
रूप देने में कम यत्न नहीं किया । कुछ समय में ही जैन दर्शन भी 
पर्याप्त उन्नत ओर विकसित हो। गया । इसके 
सिद्धांतों का भी हम पहले विवेचन कर चुके 
हैं। फिर भी यहाँ उनके सुख्य दाशनिक सिद्धांत स्याद्वादः का 
अल्लेख करना आवश्यक है। 

मनुष्य का ज्ञान अ्रनिश्चित है । वह किसी वस्तु के स्वरूप को 
निश्चित रूप में नहीं जान सकता । अपनी इंद्रियां तथा अतःकरण 
की दूरवीन के अनुसार ही वह हर एक वस्तु का खरूप निर्माण करंता 
है। इंद्वियाँ ज्ञान का पर्याप्त साधन नहीं हैं, एवं यह आवश्यक नहीं 
कि उसका निर्णात रूप सत्य हा, यद्यपि वह उसे सत्य समझ रहा 
हो । इसी सिद्धांत के आधार पर जैनियों के स्वाद्वाद? का प्रारंभ 
हुआ है। वे हर एक ज्ञान का सात कोटियों में विभक्त करते हैं ! 
वे थे हैं--( १) स्थादस्ति ( संभवतः हो ), (२) खान्नास्ति 
( संभवत: न हो ), ( ३ ) स्यादस्ति च नास्ति च ( संभवत: किसी रूप 


चारवाक 


बोद्ध दर्शन 


जैन दर्शन 
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में हो, किसी रूप में न हा ), ( ४ ) स्थादवक्तव्य ( संभवत्त: शब्दों 
से उसका वर्णन न क्रिया जा सकता हो ), ( ५ ) स्थादरित चावक्तरय 
( संभवत: हो ओर शब्दों से उसका वर्गन न किया जा सकता दो), 
( ६ ) स्थान्नार्ति चावक्तव्य ( संभवत: न हो और उसका वर्णन न 
किया जा सकता हो ), ( ७ ) स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्य ( सेभ- 
वतः किसी रूप में हो, किसी रूप गें न हो पर श्रवर्गनीय दे। )। हर 
एक कोटि संभावना या संशयावस्था में ही हमारे ज्ञान की बाधक है । 

यदि हम भारतवर्ष के इन छः: सा वर्षों के दाशनिक इतिहास 
पर दृष्टिपात करें तो हम देंखते हैं कि सभी संप्रदाय विकास पर हैं । 
यदि प्रद्टेतवाद अपने शिखर पर है, ते द्वैत- 
.. .. वाद भी कम उन्नति नहीं कर रहा है। एक 
उन्नति का सिंदावछ्लोकन ... ८ 
ओर यदि मेक्ष, इश्चर झादि आध्यात्मिक 
बातों की चर्चा जारें पर थी ते। दूसरी ओर चारवाकों का यह कथन- 

यावज्तीच सुस्त जीचेत ऋण कृत्या घता पिच्रेत्‌ । 


तत्‌कालीन दार्शनिक 


भरमीभूतस्य देहस्य पुनरागसन बुतः ॥॥ 

चल रहा था। इधर वेदांत, न्याय, योग आदि संप्रदाय ईश्वर के 
अस्तित्व का सिद्ध कर रहे थे, ते उधर सांख्य संप्रदाय निरीश्वर- 
वाद के प्रचार सें लगा हुआ था। पूर्व मीमांसक यदि कर्मकांड 
का प्रतिपादन कर रहे थे, ते वेदांती ज्ञान द्वारा ही मोक्त-आप्ति 
सिद्ध कर रहे थे । 

भारत की इस दाशनिक उन्नति का युरोपीय दर्शन शास्त्र पर 
क्या प्रभाव पड़ा, यह एक बड़ा विस्तृत विपय है शऔौर हमारे विषय 
से यह कुछ वाहर भी है। हमें ते। केवल 
६०० से १२०० ई० तक के काल पर विचार 
करना है और हमारे दर्शनशातत्र का जो प्रभाव 
युरोपीय दर्शन पर पड़ा है, वह इस फाल से विशेष संबंध नहीं 


युरोपीय दर्शन पर 
भारतीय दर्शन का ग्रभाव 
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रखता। फिर भी इसके अत्यंत आवश्यक होने से यहाँ इसका 
निर्देश मात्र कर देना अनुचित न होगा । 


प्राच्य दशन शास्त्र का ग्रोक ( यूनानी ) दर्शन पर बहुत प्रभाव 
पड़ा है। देनें के बहुव से विचारों सें समानता पाई जाती है। 
जेनेफिनस ओर परमेनिडस के सिद्ध॑तों तथा वेदांत में बहुत कुछ 
साम्य है# । सुझऋरात और प्लैटो की आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत 
प्राच्य दशन का ही सिद्धांत है। सांख्य का ग्रीक दर्शन पर प्रभाव 
स्पष्ट और बहुत संभव है | ऐसा भी माना जाता है कि प्रसिद्ध ग्रीक 
विद्वान पेधागारस ते भारतवर्ष सें दर्शन पढ़ने के लिये आया था। 
वही नहीं, अनेक्सचिस, पिरोह और अन्य कतिपय भीक विद्वान भी 
भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिये यहाँ आए थे|। पैथा- 
गोरस ही पुनर्जन्म का सिद्धांव सीखकर भ्रीस में उसका प्रवत्तंक 
हुआ। प्रीस में प्रचलित प्राचीन कथाओं के अनुसार चेल्स, एंपि- 
डोक्लिस, डिमॉक्रिटस आदि विद्भानों ने दर्शन पढ़ने के लिये पूर्व की 
यात्रा की थी]। नॉस्टिक ( ७॥0800 ) मत पर भी सांख्य का 
प्रभाव पर्याप्त रूप से पड़ाह । 

अत में हम प्राच्य दर्शन के विपय में कुछ विद्वानों के कतिपय 
उद्धरण देकर इस विषय की समाप्त करते हैं । 

श्लेंगल ने लिखा है कि युराप का उच्च से उच्च दशेन, भार- 
तीय दर्शन के दोपहर के प्रकाशसमान सूर्य के सामने एक छोटे से 
टिसटिमाते हुए दीपक के समान है| । 





# पु० ए० सेक्डानल; इंडियाज पास्ट, छ० १६६। 
' डाक्टर एनपफ्ील्ड; हिस्ट्री आफ फिलासफी; जि० १, ए० ६४ । 
| श्रो० मेकक्‍्डानल; संस्क्ृत लिटरेचर; ए० ४२२। 

ह वही; ए० 0२३ । 

|| हिस्द्री आफू लिटरेचर । 
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ब्ल्यू० उच्स्यू ० हंटर ने लिखा है कि भारतीय दर्शन में ज्ञान 
और कम की, धम और अधघर्म की समस्या; जड़ चेतन श्रौर झात्मा 
की समस्या, खतंत्रकढृत्व और परतंत्रता का विचार, ईश्वर श्रौर जीव 
की समस्या, तथा अन्य विचारणीय प्रश्न, जैसे पुण्य, पाप, जीवन में 
सुख दुःख का विपम विभाग झादि पर भी बहुत विचार किया गया 
है। सृष्टि की उत्पत्ति, व्यवस्था श्रौर विकास के संबंध में भिन्न भिन्न 
कर्पनाएँ प्राहु्भूत हुई थीं। वर्तमान विद्वानों के विचार कपिल 
के विकास सिद्धांत का बढ़ाया हुआ रूप ही दें* | 
श्रीमती डाक्टर वेसेंट लिखती #--भारतीय मनोविज्ञान यूरो- 
पीय मनोविज्ञान से अधिक संपूर्ण है| । 
प्रोफेसर मैक्स डंकर ने लिखा हैं कि दिंदुओं की तार्किक गवेप- 
णाएँ वत्तेमान समय की किसी जाति के तर्कशास्त्र से कम नहीं दें । 


जज अऑ-डिओओ 


ज्योतिष ' 

अन्य शास्त्रों की तरह ज्योतिप शात्र भी भारत में प्राचीन काल 
से भ्रत्यंत उन्नत था। वेदों में ज्यातिप के बहुत ऊँचे सिद्धांतों का 
वर्णन मिलता है। एक ब्राह्मण में लिखा है 
कि सूर्य वस्तुतः उदय ओर अस्त नहीं होता 
परंतु प्थ्वी के घूमने से दिन रात $ 
प्राचीन काल में यज्ञ यागादि की अधिकता होने से उसके लिये नक्षत्र 
और काल-निर्णय का ज्ञान सर्व-साधारण में भी प्रचलित था। ज्योतिष 
भी वेद का एक अंग साना जाता था, जिससे इसका अध्ययन बहुत 
हंटर; इंडियन गेजेटियर; इंडिया; पु० न 9 


 लैक्ूचर श्रान नेशनहछ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ( कलकत्ता ) जन 
चरी १६०६। 


| हिस्ट्री आफ एंटिक्षिटी; जि० ७, ए० ३१० | 
$ ए० ए० मैक्‍्डानल; इंडियाज़ पास्ट; ए० १८१। 


ज्योतिष शाख्र की 
पूषकालीन उद्नति 
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होता था। ईसा से भी पूर्व बृद्ध-गर्ग-सेहिता और जैनियों की सुरीय- 
पन्नति आदि ज्योतिष के अंथ बन चुके थे। आश्वलायनसूत्र, पार- 
स्कर गृह्म सूत्र, सहासारत और सानवधर्ंशाल्र आदि म्ंथों में ज्योतिष 
की बहुत सी बातें उद्धरण रूप में पश्याती हैं। ईसा फे बाद का 
सबसे प्रथम और पूर्ण प्रंथ सूर्य-सिद्धांत था, जो अब उपलब्ध नहीं 
है। उसका पूरा वर्णन वराहमिहिर ने अपनी 'पंचसिद्धांतिका? में 
किया है, वही उपलब्ध है। वर्तमान सूर्य-सिद्धांत उससे भिन्न और 
नवीन है । वराहमिहिर ने ( ५०५ ई० ) अपनी पंचसिद्धांतिका! में 
प्राचीन प्रचलित पाँच सिद्धांतों--पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सार (सू्य) 
और पितामह--क्षा करण रूप से ( जिसमें अकगणित की सहायता 
से ही ज्योतिष गणना होा। सकती है ओर ज्याचाप कर्स की आवश्यकता 
नहीं रहती ) वर्णव किया है और लाटाचाय, सिंहाचायें तथा उसके 
गुरु, आयेभट, प्रदुस्त और विजयनेंदोी के मतों को उद्धृत किया है, 
जिससे पाया जाता है कि थे विद्वान उससे पूर्व के हैं; परंतु खेद है 
कि अब आर्यभट के अतिरिक्त अन्य किसी का श्रंथ नहीं मिलता | 
आर्यमट ने, जिसका जन्म ४७६ ई० में हुआ था, आयेभटीय” लिखा। 
उसने सूर्य और तारों के स्थिर होने तथा प्रथिवी के घूमने के कारण 
दिन और रात होने का वर्णन किया है। उसने प्रथिवी की परिधि 
४४६७ योजन अर्थात्‌ २४८३४ मील बताई है। उसने सूर्य और 
चंद्र के ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है। इसके 
बाद एक दूसरा आर्यभ्वट भी हुआ, जिसने आयेसिद्धांत! लिखा और 
जिसका भास्कराचार्य ने अपने पंथ में उल्लेख किया है | 

वराहमिहिर के पाँच सिद्धांतों में से रामक सिद्धांत वहुत संभ- 
वत: ग्रीक सिद्धांव है। भारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्योतिष 
में वहुत से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। यह निश्चित करना कठिन 


हे 


है कि किसने किससे कितना सीखा । 
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वराहमिहिर के बाद ज्योतिष का प्रधान विद्वान त्रणगुप्त हुआ | 
उसने ६श८ 8० के आसपास ओआादास्फुट सिद्धांत! ओर खिडखाया 
लिख , उसमे प्राय: अपने प्ृर्थ के विद्वानों 
का सममन किया है। उसकी प्रतिपादन-शेली 
अधिक विस्तृत और बविधियुक्त है। उसने 
ग्यारहवें अध्याय में आयेभट की आले।चना की 
है। इसके कुछ वर्षा वाद प्रसिद्ध लत्त हुत्आ, जिपने अपने 'ल्न- 
सिद्धांत! में आयेभट के भूश्रमण के सिद्धांत का विराध करते हुए लिखा 
है--यदि प्रथ्वी घूमती होती ते। ब्क्त पर से उड़ा हुआ पत्ती अपने 
घोंसले पर फिर नहीं जा सकता?” । लेकिन लब्लन का यह साल्ूम 

नहीं था कि प्रथ्ची श्रपने को घेरे हुए वातावरण सहित घृमती है 

यदि उसको यह ज्ञात देता ते वह मूशञ्नमण के सिद्धांत का विरोध 
न करता। लद्ल के बाद हमारे समय में चतुर्वेद प्रथृदक स्वामी 
ने ७८ ३० के आसपास ब्द्मगुप्त के आद्वात्फुट सिद्धांत की टीका 
लिखी । १०३८ ई० के करीब श्रोपति ने 'सिद्धांतशेखरः शरीर 
'धीकाटिद! ( करण ); वरुण ने त्रद्मगुप्त के 'खंडखाद्य' पर टोका 
और भोजदेव ने 'राजशगांकः ( करण ) लिखे । अद्यदेव ने ग्यार- 
हवीं सदी के अत में 'करणप्रकाश! नामक ग्रंथ लिखा । 

हमारे समय के अंत में प्रसिद्ध ज्योत्तिपी महेखर का पुत्र भास्करा- 
चाये हुआ। उसने सिद्धांतशिरोमणि?, 'करणकुतूहल”, 'करण- 
केसरी! , प्रहगणित' , अहल्ावव!, 'ज्ञानभास्कर! ,सूर्यसिद्धांत व्याख्या! 
और “भास्कर-दीक्षितीयः लिखे। सुवैसिद्धांत के बाद 'सिद्धांत- 
शिरोमणि? एक प्रामाणिक मंथ माना जाता है। इसके चार भाग 


>>+--- 
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यदि च असति क्षमा तदा खकुछायं कथमाप्लुयुः खगाः । 
इपचेधमसिनसः समुज्किता नियतंतः स्युस्पॉपतेदिशि ॥ 


टलछ्ासद्ांद । 
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लीलावती, वीजगणित, ग्रहगणिवाध्याय और गेल्ाध्याय हैं। पहले 
दे! ते। गणित संबंधी हैं ओर पिछले दे। ज्योतिप से संबंध रखते हैं । 
भास्कराचाये ने इस ग्रंथ में पृथ्वी के गोल होने और उसमें आकपण- 
शक्ति होने के सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत अच्छी तरह किया है। 
वह लिखता है--- 

“मेले की परिधि का सोवाँ भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होता 
है। हमारी प्रथ्वी भी एक बड़ा गोला है। मनुष्य को उसकी 
परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दीखता है, इसी लिये वह 
चूपटी दीखती है# (?' 

“पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जोर से सब चीजों का अपनी 
ओर खींचतो है। इसी लिये सभी पदाथ उस पर गिरते हुए 
नजर आते हैं| |? 

न्यूटन से कई शताव्दियों पहले ही भास्कराचार्य ने आकर्षण का 
यह सिद्धांत ( ग॥6०४ ० 87०एं४४०० ) इतनी उत्तमता से लिख 
दिया है कि उसे देखकर आश्चये होता है । इसी तरह उसने ज्यातिप 
के अन्य सिद्धांतों का भी बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है । 

इस तरह हमारे निर्दिष्ट काल में ज्योतिष शास्त्र बहुत उन्नत हो 
चुका था। अलबेरूनी ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सें हमारे ज्योतिष 
शास्त्र की उन्नति तथा उसके कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है। 
डब्ल्यू० डब्ल्यू० हंटर के कथनानुसार ८ वीं सदी में अरब के विद्वानों 
ने भारत से ज्याोतिप सीखी श्रार सिद्धांतों का 'सिंदहिंद! नाम से 





# समो यतः स्वात्परिधेः शरतांशः घुथ्दी च पृथ्वी नितर्रां तनीयाद्‌ । 
नरश्च तत्यृष्टगतस्य कृत्सना समेच तस्व प्रतिभात्यतः सा ॥ 
सिद्धांतशिरोमणि-गोलाध्याय | 
प श्राकृष्टश क्तिश्व सही तया यत्‌ खस्थे युरु स्वाभिमु्खं स्वशक्तया । 
आक्ृष्यत्ते तत्‌ पतत्तीव भाति समे समन्तात्‌ क्र पतत्वियं खे ॥ 
स०--१२ ४७ 
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पअरवी सें अनुवाद किया७ । खलोफा हाझें रशीद और अलमामू ने 
भारतीय ज्यातिपियां की शरव में बुलाऋर उनके गंत्री का अरबी में अनु- 
बाद कराया] । हिंदू भी श्रोकों की तरह अरत्रों के गुर थे। आयेभट 
के ग्रंथों का अनुवाद कर 'अजबहर! नाम रखा गया।। चोनर्े 
भी भारतीय ज्याोतिप का बहुत प्रचार हुआ । प्रोफेसर विश्सन ने 
लिखा है--भारत में मिलनेवात्ली, ऋ्रांतिश्रत्त का विभाग, सौर और 
चांद्रसासों का निरूपण, ग्रहगति का निर्णय, अयनांश का विचार, 
सौरराशिमंडल, पृथ्वी फी निराधार अपनी शक्ति से स्थिति, प्ृथ्ची 
की अपने अक्ष पर देनिक गति, चंद्र का भ्रमण और पएथ्बी से उसका 
अतर, ग्रहों की कक्षा का मान तथा ग्रहण का गणित आदि ऐसी वार्ते 
हैं, जे अशिक्षित जातियों में नहीं पाई जातीं!$ । 

भारत में अत्यंत प्राचीन काल से लोगों का फलित ज्येतिप पर 
विश्वास रहा है। ब्राह्मणों ओर धर्मसन्नों में भी इसका कहीं कहीं 
उल्लेख पाया जाता हैं। इसके प्राचीन म्ंथ 
नहीं मिलते | बहुत संभव है कि वे नट्ट हो गए 
हों। बृद्धगर्ग-संहिता सें भी इसका छुछ उल्लेख मिल्ञता है। बराह- 
मिहिर के कथनानुसार ज्योतिप शात्र तंत्र, पोरा आर शाखा तीन 
विभागों में विभक्त है। तंत्र या सिद्धांत ज्योतिप 'का वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। हारा ओर शाखा का संबंध फलित ज्योतिष से 
है। होरा में जन्म-कुंडली आदि से मनुष्य के जीवन संबंधी फल्ला- 
फल्ल फा विचार रहता है। शाखा या संहिता में धूम्रकेतु, उल्का- 
पात, शकुन, और मुहूत आदि का विवेचन होता है । वराहमिहिर 


फलित ज्योतिष 


४ हैँ टर; इंडियन गेजेटियर-इंडिया; ध० २१८। 

मिल; हिस्टी श्रॉफ इंडिया; जिल्दू २, ए० १०७ । 
7 बेबर; इंडियन लिटरेचर; ए० २५४ | 

$ मिल; हिस्ट्रो आफ इ'डिया; जि० २, घृ० १०७ । 
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की बृहत्संहिता फलित ज्योतिष के लिये मुख्य ग्रंथ है। इससें 
सकान बनाने, कूप और तालाब खोदने, बाग लगाने, सूति-स्थापना 
आदि के लिये बहुत से शक्कुन दिए हैं। विवाह ओर दिग्विजय के 
लिये प्रस्थान के संबंध में उसने कई ग्रंथ लिखे । फल्ित ज्योतिष 
पर “बृहज्जातक? नास से भी उसने एक बड़ा श्रंथ लिखा, जे बहुत 
प्रसिद्ध है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति देखकर मनुष्य का भविष्य 
बताना इस पुस्तक का मुख्य विषय है। ६०० ई० के करीब वराह- 
मिहिर के पुत्र प्रथुयशा ने होराषट्पंचाशिका! नामक फल्लित 
ज्योतिष संबंधी एक पुस्तश्न लिखी । दसवीं शताब्दी सें भद्टोत्पल ने 
उपयुक्त पुस्तक तथा वराहमिहिर के ग्रंथों पर बहुत उत्तम और विस्तृत 
टीकाएँ लिखीं। श्रीपति ( १०३७ ई० ) ने भी इस संबंध में 'रत्न- 
साला? श,्लौर 'ज(तकपद्धति? म्रंथ लिखे। इसके पीछे भी इस विपय 
के बहुत से ग्रंथ लिखे गए। 


गणित 


ज्योतिप के इस विकास के साथ गणित शास्त्र का विकास भी 
होना आवश्यक था। हम देखते हैं कि ६०० ई० तक भारतवर्ष 
गणित शाख्र में पराकाष्ठटा तक पहुँच चुका था। 
उसने ऐसे ऐसे उद्च सिद्धांतों का आविष्कार 
कर लिया था, जिनका यूरोपियन विद्वानों को कई सदियों पीछे ज्ञान 
हुआ। प्रसिद्ध विद्वान काजोरी ने अपनी ' हिस्द्री ऑफ मैथे- 
मैटिक्स”? सें छिखा है--' यह ध्यान देने की वात है कि भारतीय 
गणित ने हमारे वर्तमान विज्ञान सें किस हद तक प्रवेश किया है | 
वर्तमान वीजगणित और अकगणित दोनों की दिधि ओर भाव भार- 
तीय हैं, यूनानी नहीं। गणित के उन संपूर्ण और शुद्ध चिहों, 


सारतीय गणित शारत्र 
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भारतीय गणित की उन क्रियाप्रों, जो आज प्रचलित क्रियाओं की 
तरह संपूर्ण हैं ओर उनके बीजगणित की विधियों पर विचार तो 
करे शोर फिर सेचे कि गंगा के तीर पर रहनेवातले त्राहण किस 
श्रेय के भागी नहीं हैं? दुर्भाग्य से भारत के कई अमूल्य आविष्कार 
यूरोप में बहुत पोछे पहुँचे, जिनका प्रभाव, यदि थे दे तीन सदी 
पहले पहुँचते तो बहुत पड़ता? | 

इसी तरह डि मार्गन ने लिखा ह-- हिंदू गणित यूनानी गणित 
से बहुत उच्च काटि का हैं। भारतीय गणित वह्द है, जिसे हम 
आज प्रयुक्त करते है ।! 

गणित पर सामान्य रूप से विचार करने से पूर्व अ्रक विद्या पर 
विचार करना अधिक लाभप्रद ओर उपयेगी देगा | 

भारतवर्ष ने अन्य देशवासियों को जो श्रनेंक बाते' सिखलाई', 
उसमें सबसे अधिक महत्त्व अक-विद्या का हैं। संसार भर में गणित, 
ज्यातिप, विज्ञान आदि में श्राज जो उन्नति पाई 
जाती है उसका मूल कारण वतेमान अक-क्रम 
है, जिसमें एक से ना तक के अंक प्र शून्य, इन दस चिहों से 
अक-विद्या का सारा काम चल जाता है। यह क्रम भारतवासियों 
ने ही निकाला और उसे सार संसार ने अपनाया । हिंदी के पाठकों 
में से कदाचित्‌ थोड़े ही यह जानते होंगे कि इस अक-क्रम के 
निर्माण से पूर्व संसार का अक-क्रम क्‍या था श्रौर वह गणित 
ज्योतिष एवं विज्ञान आदि की उन्नति के लिये कितना वाधक था 
इसलिये यहाँ संक्षेप से संसार के प्राच्चीन अंक-क्रम का विवेचन 
कर वत्तंमान अ्ेकी की भारतीय उत्पत्ति के संबंध में कुछ कहना 
अनुचित न होगा | 

भारतवर्प के प्राचीन शिक्ालेखों, दानपत्नों, सिक्कों तथा हस्त- 
लिखित पुस्तकों आदि के देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल 


पेक-ऋम का विकास 
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में हमारे यहां का अक-क्रम व्तसान क्रम से बिलकुल ही भिन्न था । 
उसमें १ से & तक के अंकों के नो चिह, १०,२०,३०,४०,५०,६०, 
७०, ८० अर <&० के नौ चिह्न तथा १०० ओर १००० के लिये 
एक एक चिह्न नियत थे । इन्हीं बीस चिह्नों से €€&<€< तक की 
संख्या प्रदर्शित की जाती थी । उस काल में लाख करोड़ आदि के 
लिये क्‍या चिह् थे, इसका निश्चित रूप से अब तक कोई पता नहीं 
लगा। इन अंकों के लिखने का क्रम ? से & तक तो वैसा ही था 
जैसा अब है। १० के लिये नवीन शैली की तरह १ के साथ ० नहीं, 
वरन्‌ एक नियत चिह्न ही लिखा जाता था। ऐसे ही २०, ३०, 
४०, ४०, ६०, ७०, ८०, ०, १०० ओर १००० के लिये भी 
अपने अपने नियत चिह्न ही रहते थे। ११ से € तक लिखने का 
क्रम ऐसा था कि पहले दहाई का अंक लिखकर उसके आगे इकाई का 
अक लिखा जाता था, जेसा कि १५ के लिये १० का चिह्न लिखकर 
उसके आगे ४; ओर ३३ के लिये ३० और ३ इत्यादि; २०० के 
लिये १०० का चिह्न लिखकर उसकी दाहिनी ओर कभी ऊपर कभी 
सध्य ओर कभी नीचे की तरफ एक सीधी ( तिरछी ) रेखा जोड़ी 
जाती थी । ३०० के चिह्न के लिये १०० के चिह्न के साथ बेसी 
ही दे लकीरें जोड़ी जाती थीं। ४०० से &०० तक के लिये १०० 
का चिह् लिखकर उसके साथ क्रमशः ४ से € तक के अंक एक 
छोटी सी आडी ल्कीर से जाड़ दिए जाते थे। १०१ से €ऋूड 
तक लिखने में सेंकड़े के अंक के आगे दहाई और इकाई के अंक 
लिखे जाते थे, जेसे कि १२८ के लिये १००, २० और <€; ५५ 
के लिये €&००, ५० श्र ५। यदि ऐसे अंकों में दहाई का अंक न 
हो तो सैंकड़े के वाद इकाई का अंक रखा जाता था, जैसे कि ३०१ 
के लिये ३०० ओर १। २००० के लिये १००० की चिह्न की 
दाहिनी ओर ऊपर को एक छोटी सी सीधी आड़ी ( या नीचे को 
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मुड़ी हुई) लकीर जोड़ी जाती थी भर ३०० फे लिये वैसी ही दे। 
लकीरें, ऐसे ही <€<रूू लिखने द्वों तो ६००००, ०००, ४००, 
<० ओर -«< लिखते थे । 
भारतवप् में अंकों की यह प्राचीन शैली कब्र से प्रचलित हुई, 
इसका पता नहीं चलता, पर॑तु अशोक के सिद्धापुर, सहस्नाम और 
रूपनाथ के लेखों में इस शैल्ञी क॑ २००, ५० तथा ६ के श्रेक मिल्नते 
हैं, जिनमें २०० का अंक तीनों लेखें में बिलकुल ही भिन्न प्रकार 
फा है ओर ५० तथा ६ के दो दो प्रकार के रूप मिलते हैं । 
भारतवर्ष के इस जटिल अंक-क्रम की अपेक्षा मिश्र का सबसे 
पुराना अ्रक-क्रम हिएराग्लिफिक ( चित्रलिपि ) श्रधिक्त जटिल था। 
उसमें मूल अंकों के चिह्न केवल तीन अर्थात्‌ १, १० श्र १०० के 
थे। इन्हीं तीन चिह्तों को कई वार लिखने से €€€ तक के अंक 
बनते थे। १ से & तक के अक एक के चिह्न ( खड़ी लकौर ) को 
क्रमश; १ से & वार लिखने से बनते थे । ११ से १७ तक के लिये 
१० के चिह के वाई' ओर क्रमश: १ से & तक खड़ी लकीरें खींचते 
थे। २० के लिये १० का चिह्न दो बार ओर ३० से €० तक फे 
लिये क्रमश तीन से नी वार लिखा जाता था । २०० बनाने के लिये 
१०० के चिह्न को दे! वार लिखते थे। उसी तरह तीन सौ के लिये 
तीन वार लिखते थे | इस क्रम में ९००० से १०००० के लिये भी 
एक एक चित्र था और लाख के लिये मेंढक श्रोर दस लाख के लिये 
हाथ फैलाए हुए पुरुष का चित्र था। मिस्र का सबसे पुराना अक- 
क्रम यही था, जो हमारे अक-क्रम से भी अधिक जटिल और गणना 
को बिलकुल प्रारंभिक अवस्था का सूचक था । 
फिनिशियन अक भी इसी से निकले हैं, जिनका क्रम भी ऐसा 
ही है, केवल दस के चिह्न को वार बार लिखने की रीति को कुछ 
सरल बनाने के लिये उससें २० के अंक के लिये नवीन चिह बनाया 
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गया, जिससे ३० के लिये २० और १०, <० के लिये २०, २०, 
२०, २० और १० लिखने पड़ते थे । 

पीछे से मिस्चवालों ने किसी सरल विदेशी अक-ऋमस की देखकर 
अथवा अपनी बुद्धि से अपने भद्दे हिएराग्लिफिक अंक-क्रम को सरल 
करने के लिये भारतीय अंक-क्रम जैसा नवीन क्रम बनाया, जिससे 
९ से & तक के लिये ता, १० से &० तक दहाइयों के लिए नो और 
१०० तथा १००० के लिये एक एक चिह्न स्थिर किया। इस 
अक-क्रम को हिएरेटिक कहते हैं श्रोौर इसमें भी ऊपर के दोनों 
क्रमों के समान अंक दाहिनी ओर से बाई ओर लिखे जाते थे । 

डिसॉटिक अंक हिएरेटिक से ही निकले हैं ओर इन दोनों में 
अंतर बहुत कस है, जो ससय के साथ हुआ हो । 

यूरोप में भी प्राचीन काल में मीक लोग केवल दस हजार तक 
की संख्या जानते थे ओर रोमन लोग एक हजार तक की । उनके 
अक-क्रम का प्रचार अब तक कभी कभी प्रकाशित पुस्तकों में सन्‌ 
लिखने सें, भूमिका में प्ृष्ठ-संख्या बतलाने के ढिये अथवा घड़ियों सें 
अंक बदलाने में प्रचलित हैं। उसमें १, ५, १०, ५०, १०० तथा 
१००० के चिह्न हैं, जिनको रोमन अंक कहते हैं। आजकल सत्र 
पढ़े लिखे मनुष्य रोमन अंकों से परिचित हैं, इससे उन्तके विषय में 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन सब प्राचीन अंवा-क्रमों 
से ज्योतिष, गणित शऔर विज्ञान की विशेष उन्नति होने की कोई 
संभावना नहीं थी । संसार की वर्तमान उन्नति इन्हीं नवीन अक- 
क्रमों से हुई है। यह उपयोगी अक-क्रम भारतवासियों ने ही निर्माण 
किया । इस क्रम से दाहिनी से बाई' ग्रोर हटने पर प्रत्येक अक 
का स्थानीय मूल्य दस गुना वढ़ जाता है, जैसे ११११११ में छहों 
अंक १ के ही हैं, परंतु पहले से ( दाहिनी ओर से लेने से ) १, 
दूसरे से १० तीसरे से १०० र चौथे से १०००, पाँचचें से १००५० 
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छोर छठे से १००००० का वोध होता है। इसी से इस संख्या- 
सूचक क्रम का दशगुणोत्तर संख्या फहते हैं श्र वर्तमान समय में 
वहुधा संसार का अंक्र-क्रम यही है । यह ओक-क्रम भारतवासियों ने 
कब निकाला इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। प्राचोन शिक्षा- 
लेखों आर दानपत्रों फे लिखनेवालों ने पुराने ढर्र पर चलकर ६० स० 
की छठो शताब्दी तक के लेखादि में पुरानी शैली से द्वी अंक दिए हैं । 
सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक के शिक्षालंखादि लिखनेवातों 
सें से किसी ने प्राचीन तो किसी ने नवीन शैल्ञी का श्रसुकरण किया 
है; परंतु गणितकार नवीन क्रम का व्यवदह्दार छठी शताब्दी के बहुत 
पहले से करने लगे थे । वराहमिहिर की 'पंचसिद्धांतिक्रा? में सर्वत्र 
अक नवीन शैली से ही दिए गए हैं। इससे निश्चित है कि ई० स० 
की पाँचवीं शताब्दी के अंत में तो ज्योतिषी लोग नवीन शैली के 
अकी का व्यवहार करते थे। भद्येत्पत ने 'बृह्दत्संद्दिता? की टीका 
में कई जगह पुलिशसिद्धांत' से, जिसका वराहमिद्दिर ने अपने ग्रंथ 
में उल्लेख किया है, वचन उद्धृत किए हैं। उसने एक आर स्थान 
पर 'मूल पुलिशसिद्धांत! के नाम से एक श्लोक भी उद्धृत किया है। 
उन दोनों में अंक वत्तमान शैली से ही मिलते हैँ। इससे जान पड़ता 
है कि वराहमिहिर के पूर्व भी इस शैली का प्रचार था । 

योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्य में व्यास ने (६० स० ३०० के 
आसपास*) दशगुणशोत्तर अक-क्रम का वहुत स्पष्ट उदाहरण दिया 
है। जेसे एक का अंक “११, सैकड़े के स्थान पर १०० के लिये, दहाई 
के स्थान पर १० के लिये और इकाई के स्थान पर एक के लिये 
प्रयुक्त हाता है। बख्शाली गाँव ( युसुफजई जिले, पंजाब में ) से 
भोजपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन पुस्तक जमीन में गड़ी हुई मिली 
है, जिसमें अंक नवीन शैली से ही दिए हैं। प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
हॉनेली ने उसका रचना-फाल तीसरी अथवा चैथी शताब्दी होना 
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अनुमान किया है। इस पर डा० बूलर ने लिखा है कि यदि श्रक- 
गणित की प्राचीनता का हॉर्नली का यह बहुत संभावित अनुमान 
ठीक हो तो उस ( अंक-क्रम ) के निर्माण का ससय ई० स० के 
प्रारंसकाल अथवा उससे भी प्राचीन काल का होगा । अभी तक तो 
नवीन शैली के अंकों की प्राचीनता का यहीं तक पता चला है | 

शून्य की योजना कर नो अंकों से गणित शासत्र को सरल करने- 
वाले नवीन शैली के अंकों का प्रचार पहले पहल किस विद्वान ने 
किया इसका कुछ पता नहीं चलता । केवल यही पाया जाता है 
कि लवीन शैली के अंकों की सृष्टि भारत में हुई। फिर यहाँ से 
अरबों ने यह क्रम सीखा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ। 
इससे पहले एशिया और यूरोप की चाल्डिग्रन, हिन्नू , प्रीक, अरब 
आदि जातियाँ वरणमाला के अक्तरों से अंकों का काम लेती थीं । अरबों 
में खलीफा वलीद के समय (ई० स० ७०५-७१५) तक अंकों का प्रचार 
नहों था, जिसके वाद उन्होंने भारतवासियों से अंक लिए+ | 

इस विषय में ऑगरेजी विश्वकाष 'एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका? 
में लिखा है इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे ( अँगरेजी ) वर्तमान 
अक-क्रम ( दशगुणात्तर ) की उत्पत्ति भारतीय है | संभवत: खगेल- 
संबंधी उन सारणियां के साथ, जिनकी एक भारतीय राजदूत ई० 
स० ७७३ में वगदाद में लाया, इन अंकों का प्रवेश अरब में हुआ | 
फिर ३० स० की नवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अवुजफ़र 
मुहम्मद अल खारिज्मी ने अरबी में उक्त क्रम का विवेचन किया और 
डसी समय से अरबों में उसका प्रचार वढ़ने लगा ॥?? 

“यूरोप सें शून्य सहित यह संपूर्ण अक-क्रम ई० स० की बारहवीं 
शताब्दी में श्ररवों से लिया गया और इस क्रम से वना हुआ 








#£ प्राचीन ओर नवीन अक-क्रम के विस्तृत विवरण के लिये देखे भारतीय 
प्राचीन लिपिमाछा; ए० ११०-११८। 
सत८ध----9२ ५ 
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अकगणित झलगेरिटमस ( पफ्रत्गारिधम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
यह ( अल्॒गारिट्मस ) विदेशी शब्द 'झत्वारिज्सी! का अक्षरांतर 
मात्र है, जेसा कि रेनॉड ने अनुमान क्रिया था श्रोग उक्त अरब गणित 
शास्षज्ष की अनपलब्ध अकगणशित की पुस्तक के कमिज से मिलते हुए 
अद्वितीय हस्तलिखित झनुवाद के, जा। संभवतः एडेलद्रश का किया 
हुआ है, प्रसिद्ध दाने के बाद बह ( अनुगान ) प्रमाणित है। गया द्दे। 
खारिज्मी के अकगणशित के प्रकारां का पिछले पूर्वाय विद्वानों ने सरत 
किया और उन अधिक सरल किए हुए प्रकारों का पश्चिमी युराप शत 
पोसा के लिझनार्डा ने श्रोर पूर्वी में मॉक्सिमस प्लीतुडेस ने प्रचार 
किया । “जीरा? शब्द की उत्पत्ति अरबी के 'सिफर! से, लिओरा- 
नाड्डों के प्रयुक्त किए हुए 'जिफिरा! शब्द हाश प्रतीत होती है* 
प्रसिद्ध विद्वान अलब्रेरूनी ने लिखा दै--''द्विंदू लोग अपनी वर्ण- 
माला के अक्तरों को अंकों के स्थान में काम गें नहीं लाते, जैसे कि 
हम हित्र वशेमाला के क्रम से अरबी अच्चञरां को काम म॑ लाते ह। 
भारतवर्ष के झल्नग अलग विभागों में जैसे अच्षरां की आकृतियाँ मिन्न 
हैं, वैसे ही संख्या-सुचक्त चिह्मों की भी झाकृतियाँ, जिनकी अक कहते 
हैं, मिन्न हैं। जिन श्रंकों को हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं के सब से 
सुंदर अंकों से लिए गए हैं।"* ********** जिन भिन्न भिन्न जातियों से 
मेरा संपक रहा, उन सब की भाषाओं के संख्यासूचक क्रम के नामी 
( इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि ) का मैंने अध्ययन किया है, जिससे 
मालूम हुआ कि कोई जाति एक हजार से आगे नहीं जानती । 
अरब लाग भी एक हजार तक ( नाम ) जानते हैं।' “इस 
विषय में मैंने एक अलग पुस्तक लिखी है। अपने अक-क्रम में, जे 
हजार से अधिक जानते हैं, वे हिंद हैं ।'*''**'*'वे संख्यासूचक कम 
को अठारखें स्थान तक ले जाते हैँ, जिसकी पराद्ध क । अक- 


£ एंसाइक्छोपीडिया ब्रिटिनिका; जिल्द १ ७, ४० द२६ ।.. 
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गणित में हिंदू लोग अंकों का उसी तरह प्रयोग करते हैं जेसे कि 
हम करते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखकर यह बतलाया है कि इस 
विषय में हिंदू हमसे कितने आगे बढ़े हुए हैं# ,?” 

गणशित-विषयक जो पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, वे प्राय: ज्योतिष 
के उन्हीं विद्वानों की हैं, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । 
आयेभट की पुस्तक के प्रथस दे! भाग; 'ब्राह्म- 
स्फुटसिद्धांत? सें गणिताध्याय और कुतुकाध्याय 
तथा 'सिद्धांतशिरोमणि! में ीलावती ओर वीजगणित नामक अध्याय 
गणित से संबंध रखते हैं। इन पुस्तकों का देखने से पता लगता है 
कि वे गणित के सभी उच्च सिद्धांतों से परिचित थे। सरल गणित 
के आठों नियसे---याग, ऋण, गुणा, भाग, वर्गीकरण, घनीकरण , 
वर्गमूल ओर घतमूल--का उसमें पूर्ण वर्णन मिलता है । इसके बाद 
भिन्न संबंधी, शून्य संबंधी, क्षेत्रफल, कार्य-संबंधी, त्रेराशिक, श्रेढ़ी, 
कुट्टक तथा अंत राशियों के मान-संबंधी अर्थात्‌ शून्य गणित और 
व्याज संबंधी नियमें। का सी वर्णन मिलता है । 

केवल अक गणित ही नहीं, ज्योतिष के लिये वीजगणित का भी 
उपयाय वहुत किया जांता घा । उपयुक्त पुस्तकों में हम वीजगणित 
के बहुत उन्नत सिद्धांत देखते हैं। यह भी 


री, 


यहीं विकसित हुआ था । श्रीयुत काजोरी ने 


हक 


लिखा हैं कि घीजगणित के प्रथम यूनानी विद्वान डायोफेंट ने भी 
भारत से ही इस संबंध में पहले पहल ज्ञान प्राप्त किया ” भारत ने 
वीजगणित यूनान से सीखा, यह ठीक नहीं है। भारतीय आर यूनानी 
वीजगणित में वहुत से भेद है । भारत ने बारहवीं सदी तक वीज- 
गणित संबंधी जे नियम आविष्कृत किए थे, वे यूरोप म॑ सत्रहवी 
ओर अठारहवीं सदी सें प्रचलित हुए । भारतीयों ने वीजगणित में 


ेकगणित 


दीजगणित 





श््_्‌ 
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बहुत से सुख्य नियस झ्ाविप्कृत कर लिए थे जिनमें से कुछ 
- इस प्रकार हैँ--- 

१--ऋण राशियां के समीकरण की कत्पना । 

२--वर्ग-समीक रण को सरल करना । 

३--अक-पाश के नियम ( यूनानी इन्हें नहीं जानते थे ) । 

४--एक वर्ण पार अनेक ब्ण समीकरण । 

५--केंद्र फल का निर्णय करना, जिसमें व्यक्त और अरव्यक्त 
गणित का विकास हो | 

भास्कराचार्य ने यह भी सिद्ध किया धै--- 


स् ३८६ ० ८ दो; ०१ ८ ० 
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भारतवर्ष से ही वोजगणित भी अरबों के द्वारा यूरोप में गया। 
प्रे० मेनियर विलियम्स फह्ठते हैँ कि वीजगशित ओर ज्यामिति 
तथा खगेल में उनका प्रयाग भारतीयों में ही आविष्कृत किया है#। 
मूसा और याकूव ने भारतीय वीजगणित का प्रचार अरव में किया 
था। अरब से यूरोप में इसका प्रचार हुआ।| | 

इसी तरह रेखागणित में भी भारत ने बहुत उन्नति कीथी। 
भारत का प्राचीनतम रेख|गणित वेधायन ओ्रार आपस्तंब के शुल्वसूत्रों 
में पाया जावा है। यघ्नवेदियों और कु'डों के 
बनाने सें इसका बहुत उपयोग होता था । यज्ञ 
ओर संस्कार करानेवाले पुरोहित जानते थे कि आयत का क्षेत्रफल 
वर्ग में और वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त में किस तरह लाया जाता है । 
यह भी यूनानी प्रभाव से बिलकुल मुक्त था। रेखागणित की कुछ 


सिद्धियाँ हम नीचे देते हैं, जे। हमारे समय तक ज्ञात है| चुकी थीं-- 
दमकल पलक कि 2 कर अर ड ह इक हक: मसम कप का 
* इंडियन विजडम; घू० १८५ । 
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रेखागणित 
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(-पैथागेरस की सिद्धि अर्थात्‌ समकोश त्रिभुज की दे। 
भुजाओं का वर्गों का योग करे के वर्ग के बराबर होता है । 

२--दे वर्गों के योग या अंतर के समान वर्ग बनाना | 

३--किसी भी झायत को वर्ग सें परिशणत करना | 

४--४ का वास्तविक सान ओर राशियों का मध्यसाहरण | 

५-- वर्गों को चृत्त सें परिणत करना । 

६--बृत्त का क्षेत्रफल । 

७--विषम चतुभुज सें करणानयन की विधि । 

८--त्रिश्रुज, बत्त और विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल । 

<--त्रह्मगुप्त ने दृत्तदंड की ज्या तथा उस पर से खिंचे हुए 
कोदंड तक के लंब के मालूम होने पर व्यास ओर बृत्तखंड का क्षेत्र- 
फल निकालने के नियम भी दिए हैं । 

१०--शंकु और बतुल्लाकार पदार्थो' का क्षेत्रफल | 

भास्कराचाये ने अपने पूर्वो के बहुत से गणित के विद्वानों--आये- 
भट, लक्ल, वराहमिहिर, त्रह्मगुप्त, सहावीर (८५० ई०), श्रीधर (८५३ 
ई०), आयेभट (द्वितीय) और उत्पल (€७० ई३०)--के स्थिर किए हुए 
नियमों का सार देकर उनकी कृति वतल्ाई है | वीजगणित की भाँति 
याकूव ने ही भारतीय रेखागणित का प्रचार अरब सें किया# | 

प्राचीन भारतीय त्रिकोशमिति से भी पूणेतया परिचित थे । 
उन्होंने ज्या ( 89॥0० ) आर उत्कम ध्या (४७४०१ 70) की सारणियाँ 
वना ली थीं। इन सारणियों सें बृत्तपाद के 
चैवीसवें भाग तक का प्रयाग है। दोनों सार- 
णियों सें अभिन्न साल से ज्या ओर उत्कस ज्या का परिदर्शन मिलता 
है। इस त्रिकोणसिति का प्रयोग ज्योतिष के लिये होता था । 


हि 
ही 


“त्रेकोशसित्ति 


+ विनयकुमार सरकार; हि'दू एचीवसैंट्स हन एक्जेक्ट साइंसेनु; ए० 
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वाचस्पति ने चापीय घनन्नेत्र निकालने का साधन विलकुद्ष 
मालिक रीति से दिया शे। इसी तरह न्यूटन से पाँच शताब्दी पृ 
चलन गणित का आविप्कार कर भास्कराचार्य ने उसे ज्यातिप में 
प्रयुक्त किया था। श्रीयुत अजेन्‍्द्रनाथ सील के कश्नानुसार भास्करा- 
चाये राशियां के तात्कालिक गगित साधन में झाकिमीडिस से 
अधिक शुद्ध शोर प्रवल्त हैं। भारकराचार्य ने ग्रद्द की क्षणिक गति 
की गणना करते हुए एक सेकेंड के ३३७५ में भाग--त्रुटि--क्रा भी 
उल्लेख किया है | 

भारतीय, भूगोल. ओर प्रहमंडल-सेबेंधी गतिशात्र से भी परि- 
चित थे । स्थितिशाद्ध ( 80४०५ ) श्लार गतिशामश्र ( )0)9700॥08 ) 
से भी भारतीय कुछ न कुछ परिचित अवश्य घे# । 
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पायुर्वेद 

आयुर्वेद भी बहुत प्राचोन काल से भारतवर्ष में अत्यंत्त उन्नत था । 
वैदिक साहित्य में हम शरीर-विद्या, गर्भविद्या श्रार खच्छता का भूल 
देखते हैं । अधर्ववेद में रागां के नाम श्र 
उनके लक्षण तक ही नहीं, किंतु सठ॒ुष्य के 
शरीर की हड्यों तक की पूरी संख्या दी है। बौद्ध काल में वेधयक 
का बहुत विकास हुआ । अशोक के पार्वतीय लेखों के दूसरे प्रज्ञापन 
में पशु-चिकित्सा ओर मलनुप्य-चिकित्सा एवं मनुष्यों श्रार पशुओं के 
उपयोग की श्रौषधियों का उल्लेख है । चीनी तुर्किस्तान से ३५० ई० 
के आसपास के भाजपत्र पर लिखे संस्कृत ग्रंथ मिले हैं, जिनमें 
से तीन आयुर्वेद संबंधी हैं। आयुर्वेद के प्राचीन विद्वानों में चरक 
का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसके समय और निवास स्थान के 


झआयुवंद का साहित्य 
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विषय में ऐतिहासिकों में सतभेद है। उसकी चघरकसंहिता! 
अग्निवेश के आधार पर लिखी गई है। “'चरकसंहिता” वैद्यक का 
अत्यंत उत्ट्ष्ट ग्रंथ है। 'सुश्रुव-संहिता? भ्रो एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रंथ 
है। इसका कम्बोडिया सें नवीं तथा दसवीं शताब्दी में प्रचार हो। 
चुका था। यह अ्रंथ पहले सूत्रों में लिखा गया था। ये दोनों ग्रंथ 
हमारे संमय के पूर्व के हैं । 

हमारे निदिष्ट काल्न के प्रारंभ के दो आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग- 
संग्रह” और अछ्ांग-हृदय-संहिता” हैं। बृद्ध वागूभट्ट ने अ्रष्टांग- 
संग्रह” संभवत: सातवीं सदी के आस पास लिखा था। दूसरे ग्रंथ 
का कर्चा भो वागभट्ट हो है, जे पहले से भिन्न है और संभवत: 
८०० ई० के आस पास हुआ था। इसी समय इंदुकर के पुत्र माधव- 
कर ने रुग्विनिश्वय” या माधवनिदान! नामक एक उत्कृष्ट प्रंथ 
लिखा । यह ग्रंथ आज भो निदान के संबंध में बहुत प्रामाणिक 
समझता जाता है। इसमें रोगों के निदान आदि पर बहुत विस्तार 
से विचार किया गया है। बूंद के 'सिद्धियाग? में ज्वर आदि के 
समय विषों के परिणाम झादि पर अच्छा विचार किया गया है 
१०६० ३० में बंगाल के चक्रपाणि दत्त ने सुश्रुत' और “चरकः की 
टीका लिखने के अतिरिक्त सिद्धियाग”! के आधार पर “चिकित्सा- 
सार-संग्रह” नामक ग्रंथ लिखा | हमारे समय के अंत में १२०० 
के करीब शाड़ घर ने 'शाह्रंघर संहिता! लिखी । उसमें अफीम ओर 
पार आदि ओपधियों के वन के अतिरिक्त नाड़ो-विज्ञान के भी 
नियम दिए हैं । पारे का उस समय वहुत प्रचार था | अलबेरूनी ने 
भी पारेका वर्णन किया है| वनस्पति शाल्् के संत्रंध सें कई काश भो 
लिखे गए, जिनमें शब्दप्रदीप' आर 'नि्॑द्धः प्रसिद्ध ह। हमार यहाँ 
शरीर-विद्या (६9/077%) वहुत उन्नत थी । उस समय कं म्रघों में 
हड्डियों, नाड़ियों ओर सूक्ष्म शिराओं आदि का पूर्ण विवेचन मिलता है । 


० 


५ #०१० 
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शल्यविद्या का भी उस समय श्राश्चर्यजनक्क विक्रास हो चुका 
था। सुश्रुतः में शल्यविद्या का बहुत वर्गन मिलता है। ऋग्वेद में 
प्रायुर्वेद के जन्मदाता तीन श्राचार्या--दिवेदास, 
भारद्वाज श्रोर अध्विनो--क्रा उल्लेख है+ । 
महाभारत सें सी भोपष्म के शरशय्या पर लेटने पर दुर्याधन का शल्य 
निकालनेवाले वेद्यों के ताने का उल्लेख है । विनयपिटक फे महा- 
बग्ग में लिखा हे--“अ्रश्नवोप ने एक भिन्नु के भगंदर रोग पर शल्य- 
क्रम का प्रयोग किया था| .” उस समय जीवक नाम का बाड़ 
सिपक्‌ आयुर्वेद का विशेषतः शल्यचिकित्सा फा बड़ा भारी विद्वान 
हुआ, जिसका विस्टृत वर्णन महावग्ग सें मिल्ञता है । उसने भगंदर, 
शिरारोग कामला आदि विपम रोगों के प्राराम करने में प्रसिद्धि 
पाई थी। सोज-प्रबंध में चेहाश कर शल्प्र कर्म करने का उल्लेख है। 
चोर फाड़ के शस्त्र साथारणतया लोहे के बनाए जाते थे, परंतु 
राजा एवं संपन्‍न लोगों के लिये खण, रजत, ताम्र आदि के भी 
प्रयुक्त होते थे । चंत्रों के लिये लिखा है कि वे तेज, खुरदरे, पर॑तु 
चिकने मुखवालते, सुदृढ़, उत्तम रूपवाले श्रार सुगमता से पकड़े जाने 
के योग्य होने चाहिएँ , भिन्न भिन्न कार्या' के लिये शत्रों की धार, 
परिमाण आदि भिन्न भिन्न होते थे । शलञ्ल कुंठित न है| जाये, इस- 
लिये लकड़ी के शह्लकोश ( 08808 ) भी बनाए जाते थे, जिनके 
ऊपर और अंदर कामल रेशम या ऊन का कपड़ा लगा रहता था । 
शस्त्र आठ प्रकार के--छेथ्य, भेय्, वेध्य ( शरीर के किसी भाग में 
से पानी निकालना ), एप्य ( नाड़ी आदि सें ब्रण का हूढ़ना ), 
आध्ये ( दाँत था पथरी आदि का निकालना ), विख्राव्य ( रुधिर 


शल्यविया का विकास 





हैं यद्‌ यात' दिवोदासाय वत्ति भारद्याजायश्चिनाहयंता । 
ऋरवेदूु, म० १०१२-१६ 
५ है] 0 कर में 
| एंश्यट सजिकल ईंस्ट्र टूस; जि० १। 
ध्ज 


( १२१ ) 


का विस्नवण करना ), सीव्य ( दे भागों को सीना ) और लैख्य 
( चेचक के टीके आदि सें कुचलना )--हैं | हमारे समय के वाग्मट्ट 
ने तेरह प्रकार के शल्य कम माने हैं । सुभ्नत ने यंत्रों ( औजार जे 
चीरने के काम में आते हों ) की संख्या १ ०१ मानी है; परंतु वाग्भट्ट 
ने ११५ मानकर आगे लिख दिया है कि कम अनिश्चित हैं, इसलिये 
यंत्र-संख्या भी अनिश्चित है; वे अपने आवश्यकतानुसार यंत्र बना 
सकता है। शब्हों की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मानी 
है। इन यंत्रों और शर्तों का विस्तृत वर्णन भी उन ग्रंथों में दिया 
है। अशे, भगंदर, योनि-रोग, सूत्रदोष, आर्त्तव दोष, शुक्रदेष आदि 
रोगों के लिये सिन्न मिन्न यंत्र प्रयुक्त होते थे। ब्रणवस्ति, वस्तियंत्र, 
पुष्पनेत्र ( लिंग में ओषघ प्रविष्ट करने के लिये ), शल्ाका-पंत्र, 
नखाकृति, गर्भशंकु, प्रजननशंक्ु ( जीवित शिशु को गर्भाशय से 
बाहर करने के लिये ), सर्पमुख ( सीने के लिये ) आदि बहुत से 
यंत्र हैं। ब्र॒णों श्रौर उदरादि संबंधी रोगों के लिये भिन्न भिन्न 
प्रकार की पट्टी बाँधने का भी वर्णन किया गया है। गुदभ्राश 
के लिये चर्म-बंधत का भी उल्लेख है। मनुष्य या घोड़े के वाल 
सीने भ्रादि के लिये प्रयोग में आते थे । दूषित रुधिर निकालने के 
लिये जांक का भी प्रयोग होवा था। जोंक की पहले परीक्षा कर 
ली जाती थी कि वह विषैली है अथवा नहीं। टीके के समान 
मूछा में शरीर को तीत्ुण अख से लेखनकर दवाई का रुधिर 
में सिला दिया जावा घा। गतित्रण ( 8778 ) वधा अबुदों की 
चिकित्सा में भी सूचियों का प्रयोग होवा था। त्रिकूचंक शल् 
का भी कुष्ठ आदि में प्रयोग होता था। आजकल लेखन 
करते समय टीका लगाने के लिये जिस तीन-चार सुइ्यांवाले 
शऔजार का प्रयोग होता है, वह यही त्रिकूर्चक है। वर्तमान काल 
का ]0०७-००७ए०/०७ पहले दंतशंकु के नाम से प्रचलित घा। 
स०--१६ 


( १२२ 
प्राचीन झा कत्रिग दांतों का बनाना पर लगाना तथा कृत्रिम नाक 
बनाकर सीना भी जानते थे । दांत उखाडइने के लिये एनीपद शब्म 
का वर्णन मिलता है। मोतियाबिंद ( (४०५ ) के निकालने के 
लिये भी शत्र था। कमत-नाल का प्रयाग दूध पिलाने अश्रवा वन 
कराने के लिये होता था, जे ग्राजकल्ल के 5 छाए शिग्रा[ 
का कार्य देता घा* | 

इसी तरह सर्प-विद्या का भो प्रचार कम नहीं था। सिर्केदर 
का सेनापति नियाकंस लिखता दी कि यूनानी ल्लाग सर्प-विष दृर 
फरना नहीं जानते, परंतु जा सलुप्य इस दु्घ- 
टना में पड़े, उन सबका भारतीयों ने दुरुस्त 
कर दिया|। दाहक्रिया श्रेर उपवास-चिकित्सा से भो भारतीय 
पूणेतया परिचित थे । शोध रोग में नमक न देने की बात सी भार- 
तीय चिकित्सक हजार वर्ष पृर् जानते थे । 

पशु-चिकित्सा भी कम उन्नत नहीं थी । इस विपय के भी वहु 
ग्रंथ मिल्ले हैं। पालकाप्य-कृत 'गजचिकित्सा! न्‍ गजायुवेंद?, गजदपण? 
(इसका हेमाद्रि ने उल्लेख किया है), गजपरीक्षा? 
बृहस्पति-रचित “गजलक्षण”, 'गोवेयशाल?, 
जयदत्त-कत अश्वचिकित्सा, नकुल-लिखित 'शालिहोन्र शारत्र', अश्व- 


९०५७ 
सफनवद्या 


पशु-चिकित्सा 


रु 


तंत्र! (इसका उल्लेख रायमुकुट ने अमरकाप की टोका सें किया है), गण- 
रचित अश्वायुवेंदः (सिद्धयोगसंग्रह:), 'अश्वलक्षण? , 'हयलीलावती” 
( भ्विनाथ ने इसे उद्धृत किया है ) आदि के अतिरिक्त भी वहुत से 
अन्य भंथ मिलते हैं। अधिकांश में ये भंथ हमारे ही समय के हैं। 





4£ जो आचीन शल्यचिकित्सा के विषय में विशेष देखना चाहें वे नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका; भाग ८, श्रेक ३, २ में प्रकाशित प्राचीन शल्यतत्र' 
नेख देखें 
लेख देखे । 


| बाइज; हिस्ट्री आफ मेडिसिन; पृ० ६ । 


( १२१३ ) 
तेरहवीं सदी सें पशुचिकित्सा-संबंधी एक संस्क्रत भ्रंथ का फारसी में 
अनुवाद किया गया था । इसमें निम्न लिखित ग्यारह अध्याय हें--- 
१--घोड़ों की जाति ! 
२--उत्तकी सवारी और उनकी पैदाइश । 
३--अस्तबल का प्रवंध | 
४--घोड़ों के रंग और जातियाँ । 
ए--उनके देष । 
६---उन्तके अश-प्रत्यंग | 
७---उत्तकी वीसारी और चिकित्सा | 
क्त निकालना । 
<---उनका भोजन । 
१०--उनकी हृष्ट पुष्ट बनाने के साधन । 
१ १-दाँतों से आयु को जानना# । 
पशु-चिकित्सा के साथ साथ पशु-विज्ञान ओर कृमिशात्र भी 
अत्यंत उन्‍नत था । भारतीय विद्वान पशुओं के खभाव, प्रद्धति 
आदि से पूणतया परिचित थे। पशुओं के 
शरीर-विज्ञान को भो वे भली भांति जानते 
थे। घोड़े के दाँतों की देखकर उसकी आयु का पता लगाने की 
प्रथा भारत सें पुरानी है। सर्पों की सिन्‍न भिन्‍न जातियाँ उन्हें 
मालूम थीं। भविष्य पुराण से पाया जाता है कि वे वर्षा ऋतु के 
पूव संग करते हैं आर अ्नुसाव ६ सास के वाद सपिणी २४० अंडे 
देती है। बहुत से अंडे तो माता-पिता खा जाते हैं आर बचे धुए 
अडों से दे! मास में वच्चे खयं निकल आते हैं। सातवें दिन वे 
काले हो जाते हैं और १५-२० दिन में उनके दांत निकल आते हैं। 
तीन सप्ताहों में उनसें विष उत्पन्न हो जाता है, ६ मास म॑ साँप 





घर 
पशुनवज्नान 





४ हरचिलास सारडा; हिंदू सुपीरिकरियी; इछ २९६६-२५ | 


( १९४ ) 

कैंचुली उतारते हैं। उनकी त्वचा पर २४० संधियां द्वोतो हैँ । डल्लसा 
ने सुश्रत की टीका फरते हुए लाट्यायन का उद्धशा देकर लिखा हैं 
कि वह क्ृमियों श्रोर सरीसूपों ( रेंगनेवाले जंतुओं ) के विषय में 
प्रामाशिक विद्वान है । उसने कमियां के भिन्‍न भिन्‍न अंगों 
पर भी विचार किया हैं» | 

हमारे समय के आसपास का जैन पंडित हंसदेव का लिखा 
हुआ मगपक्तिशात्र! भी अपने विषय का बहुत उपयोगी '्रौर 
प्रामाणिक संथ्र है । उसमें सिद्दे का वर्णन करते हुए उनके ६ भेद-- 
सिंह, झगेंद्र, पंचास्य, हर्यक्ष, फेसरी और हरि--ब्रताकर उनकी 
विशेषताएँ बताई हैं। सिद्द का वर्णन करते हुए लिखा है कि सिंह 
के लंवी पूँछ श्र गर्दन पर घने वाल होते हैं, जे कद के छोटे, सुन- 
हरे वशेवाले और पीछे की ओर कुछ सफेद होते हेँं। बदन पर 
सवेत्र कोमल वाल रहते हैं। सिंह बदन के बड़े मजबूत श्रार भागने 
में तीर से तेज होते हैं। भूख लगने पर अत्यंत भयंकर श्र योवन 
काल में विशेष कामुक होते हैं। वे प्रायः गुफाओं में रहते शोर 
प्रसन्न होने पर पूँछ दिलाया करते हैँ । इसी तरह शअ्रन्य भी शेर के 
भेदों का विस्तृत वर्णन करने के वाद शेरनी का वर्णन किया गया है । 
उसके गर्भ, गर्भकाल, खभाव झादि पर भी उक्त ग्रंथ में बहुत 
प्रकाश डाला गया है । 

शेर के चर्शन के अनंतर अंधकर्चा हंसदेव ने व्यात्र, जरख, माल, 
गेंडे, हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे, गाय, वैल, मेंस, बकरी, हरिण, गीदड़, 
वंदर, चूहा आदि अनेक पशुओ्रों और गरुड़, हंस, बाज, गिद्ध, 
सारस, काआ, उल्लू, तोता, कायल आदि नाना पत्तियों का विस्टृत 
विवरण दिया है, जिसमें उनकी किसमें, वर्ण, युवाकाल, संभोग 





# विनयकुधार सरकार; हिंदू एचीवर्गरें्स इन एक्‌जैक्ट साइंसेज; 
६० ७१-७० | ९ 





( १२४ ) 


योग्य अवस्था, गर्भकाल, उनकी प्रकृति, जाति, आयु तथा उनके 
भोजल, निवास संबंधी विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। हाथी 
का सेजत गज्ञप बताया है। हाथी कही उच्च सब से बड़ो १०० 
वर्ष बतलाई गई है श्र चूहे की कस से कम डेढ़ वर्ष# । 
भारतीयों ने ही सब से पहले ओ्रोपधालय श्रौर चिकित्सालय 
बनाते प्रारंभ किए थे। फाहियान ( ई० स० ४०० ) ने पाटलिपुत्र 
के एक ओषधालय का वर्णन करते हुए लिखा 
है कि यहाँ सब गरीब ओर असहाय रोगी 
आकर इलाज कराते हैं; उन्हें आवश्यकतानुसार ओषध दिया जाता 
है। उनके आरास का पूरा खयाल रखा जाता है। यूरोप में 
सब से पहला ओ्रौषधालय, विंसेंट स्मिथ के कथनामुसार, दसवीं सदो 
में बना था । हुएन्त्संग ने सी तक्षशित्ञा, मतिपुर, मथुरा और 
सुल्तान आदि की पुण्यशालाओं के नाम दिए हैं, जिनमें गरीबों और 
विधवाओं को मुफ्त ओषघ, भोजन और वल्न दिए जाते थे| । 
वर्तमान युरोपियन चिकित्सा-शात्य का आधार भी आयुर्वेद है। 
लाड एंपथिल ने एक भाषण सें कहा था कि मुझे यह निश्चय है कि 
आयुर्वेद भारत से अरब में ओर वहाँ से यूरोप में 
गया। । अरब का चिकित्सा-शाल्ञ संस्कृत ग्रंथों 
के अनुवाद पर निभर था। खल्लौफाओं ने कई 
संस्क्रत म्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया | 
भारतीय चिकित्सक चरक का नाम लैटिन में परिवर्तित होकर अब भी 
विद्यमान हैह। नोशेरवाँ का समकालीन बर्जोह्योह (8872०७॥४९॥) 


चिकित्सालय 


भारतीय आयुर्देदु का 
यूरोपीय चिकित्सा पर 
प्रभाव 


४ यह पुस्तक अभी प्राप्त हुई है और पंडित ची० विजयराघवाचाय जी 
पुरातत््वक्, तिरुपति ( सद्रास ) से सिल्ठ सकती हैं । 

' नागरीग्रचारिणी पत्रिका; भाग ८, ए० १६-२० । 

| हरविल्ञास सारडा; हिंदू सुपीरियारिटी!; ए० र८ 

0 वही; ए० २४६। 


( ६२६ ) 

भारत में विज्ञान सीखने के लिये आया घा* । प्रा८ साचू से छ्रना- 
सुसार अलवेरूनी के पास बेथ्रक प,रर ज्येतिप विपयक संस्कृत प्रंथों 
के अनुवाद विद्यमान थे। अलगनसूर ने आठवीं सदी में भारत के 
कई वैद्यक ग्रंथों का परवी में अनुवाद कराया। प्राचीन अरब-लेखक 
सैरेपियन ने चरक को प्रामाणिक बेच मानते हुए उसका वन किया 
है| । हारूँरशीद ने कई भारतीय वैद्यों को अपने यहाँ बुलाया था। 
अरव से ही यूरोप में आयुर्वेद गया, यद्व निश्चित दे। इस तरह 
भारतीय आयुर्वेद का यूराप पर बहुत प्रभाव पड़ा । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे समय में आयुर्वेद सब 
प्रकार से बहुत उन्नत घा। नीचे कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ उद्धृत 
की जाती हैं। ल्ञार्ड ऐंपथिल ने एक भाषण में कहा धा--हिंदुओं 
के कानून वनानेवाले मनु संसार के सबसे बड़े खच्छता के सुधा- 
रकों में से एक थे । सर विलियम हंटर लिखते हैँ कि भारतीय 
ओपधिशास्त्र शस्त्र-विज्ञान के सारे क्षेत्र का चर्णन करता है। इसमें 
शरीर की बनावट का वर्णन है, भीतरी अवयवों, मांसपेशियों, पुट्ठों 
घसनियों श्लौर नाड़ियों का भी विवरण है । हिंदुओं के निंड्ु में 
खनिज, जांतव ( 0/8:970 ) एवं वनस्पतिज श्रेषधियों का बहुत 
विशद वर्णन मिलता है। उनकी श्रोपधि-निर्माण-विद्या के तरीके 
कामिल और ठेठ के हैं, जिनमें ओ्रेषधियों के वर्गीकरण आदि का 
बहुत सुंदर वर्णन है। खच्छता श्र पशथ्यापथ्य पर भी इसमें 
विचार किया गया है। प्राचीन भारतीय अंगच्छेद करते थे, रुधिर- 
स्राव का रोक सकते थे और पथरी निकालते थे। अंन्नवृद्धि 
( 8७०४० ), भगंदर, नाड़ी-प्रण एवं अर्श को वे ठोक कर देते थे। 





क# हिस्ट्री आफ हिंदू कंसिस्ट्री; भूमिया भाग, ए० ७६ । 
१ रोके; एंश्यंट हिंदू मेडिसिन; एए ३८ । 


( १२७ ) 
थे#। डाक्टर सील लिखते हैं कि विद्यार्थियों का शिक्षा देने के 
लिये शवच्छेद होता था, तथा गर्भ-विमेचन और मूढ-गर्भ के आप- 
रेशन भी होते थे | श्रीयुत बेवर भारतीय शल्य-चिकित्सा की प्रशंसा 
करते हुए लिखते ऐं---आज सी पाश्चात्य विद्वान भारतीय शल्य- 
चिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकझते हैं, जेसे कि उन्होंने कटी हुई 
नाक को जोड़ने की विधि भारतीयों से सीखी?| । 





दारशएरख्ध 


भारत सें जहाँ मैतिक ओर दाशनिक विज्ञान इतने अधिक उन्नत 
थे, वहाँ कामशास्त्र का भी वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त विकास हो चुका 
था। चतुर्वर्ग सें धर्म अथे काम और सोक्ष माने गए हैं। धर्म के 
संबंध में ऊपर कुछ लिखा जा चुका है। कामशास्त्र पर उपलब्ध 
ग्रंथों में सबसे प्राचोन वात्स्यायन-प्रणीत कामसूत्र” है। वात्स्यायन 
ने इस शास्त्र या इसके किसी अंग के अपने से पूर्व के प्रणेताओं के 
नाम दिए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं--ग्राद्यालकि ( उद्दालक का पुत्र) 
श्वेतकेतु, वाश्रव्य ( पांचाल ), दत्तक, सुवर्शनाभ, घोटकमुख, 
गोनदीय, कुचुमार आदि। इन सबके प्रंघों का सार लेकर 
वात्स्यायल ने हमारे समय से पूर्व कामसूत्र लिखा। इसमें 
योग्य, अयोग्य स्त्री का निर्णय, स्त्री पुरुषों के विशेष भेद, रताव- 
स्थापन तथा र॒ति को उत्पन्न करने और स्थिर रखने के उपाय बताए 
गए हैं। पुरुष-स्॒भाव से अपरिचित कन्याओं को मनुप्य किन 
किन उपचारों और व्यवहारों से अपने अनुकूल वनावे इसका विशद 


बे 


वर्णन मिलता है। पति के प्रति स्त्रो के कठेब्यां तथा ग्ृहस्थ के 





दि 


# इंडियन गेजेथ्यिर इंडिया; ए० २२५। 
ल्‍. है 2० डिय ६£-.....*- ल्‍- 
| बेबर; इंडियन लिटरेचर, ए० २७० | 


( १श्८ ) 
ग्य सभो कार्यों का वर्णन एवं उनके रहन सदन और वार्ताल्ाप पर 

भी प्रकाश डाला गया है 

कामसूत्र में रज और वीये का भी वैज्ञानिक विवेचन किया गया 
है। संसार की स्थिति का परिचय कराने के लिये पारदारिक, 
बैशिक और शपरिष्टक प्रकरण लिखे गए हैं। इस वर्गन से यह 
पता लगता है कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में फामशास्त्र कितना 
विकसित, उन्नत प्र वैज्ञानिक घा । 

इस अंथ के बाद इस विपय पर कई श्रौर पुस्तके' लिखी गई' । 
हमारे समय के पिछले भाग में फफोक ( कीका पंडित ) नामक 
विद्वान ने 'रतिरहस्यः लिखा। श्राजकल्त के हिंदों 'कोकशास्त्र' 
इसी काका पंडित के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त करनाटक 
के राजा नरसिंह के समकालीन ज्योत्तिरीख्वर ने 'पंचसायक'ः लिखा । 
वीद्ध पद्मश्रो का लिखा हुआ 'नागरसबैसख? भो इस विपय का अच्छा 
ग्रंथ है। हमारे समय के बाद भो इस विपय की बहुत” सी पुस्तके 
लिखी गई, जिनका उल्लेख हमने नहीं किया | 





संगीत 


प्राचीन काल से ही भारंतवपे ने संगीत शास्त्र में सो बहुत 
उन्नति की | संगीत में गान, वाद्य और नृत्य का समावेश होता था । 
सामवेद का एक भाग गान है, जे सामगान के 
नाम से प्रसिद्ध है । वेदिक यज्षों में प्रसेग प्रसंग 
पर सासगान होता था। हमारे निर्दि्‌्ट समय से पूर्व के बहुत से 
संगीत के विद्वानों--सदाशिव, शिव, श्रह्मा, भरत, कश्यप, मतंग 
यापष्टिक, दुगो, शक्ति, नारद, तुंबर, विशाखिल, रंभा, रावण, क्षेत्र- 
राज आदि--के नाम संगीत-रत्नाकर में शाज्रदेव ने उद्धुत किए 


संगीत साहित्य 


( १२८ ) 


हैं। वे संगीत के पुराने आचाये साने गए हैं। अपने समय से 
पूर्व का यह परिचय देने से हम जान सकेंगे कि हमारे निर्दिष्ट 
समय तक संगीत का बहुत कुछ विकास हो चुका था । 

हसारे निर्दिष्ट काल सें भी संगीत पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए, 
जो आज उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनका पता संगीताचार्य शार्ड्रंदेव 
के 'संगीतरल्लाकर” से लगता है। वह उपयुक्त नामें। के अतिरिक्त 
हमारे काल के रुद्रट ( <&५० ई० ), नान्‍्यदेव ( १०७६ ई० ), राजा 
भोज ( ११ वो शताब्दी ), परसर्दी ( चंदेल, ११६७ ६० ), से|मेश 
( १६७० ३० ), जगदेकमन्न ( ११३८ ३६० ), लोज्नट, उद्धर (८०० 
६० ), शंकुक, अभिनवगुप्र ( <&३ ई० ) और कीर्तिधर तथा दूसरे 
संगीताचार्यों का भी उल्लेख करता है। सिंगीतरल्लाकर” देवगिरि 
के यादव राजा सिंघण के, जिसका राज्यामिषेक ६० स० १२०७ सें 
हुआ था, दरबार के गायनाचारय शाहूंदेव ने लिखा था अतएव वह 
हमारे काल की संगीत की स्थिति का वोधक हैं। उसमें शुद्ध सात 
और विक्रत वारह खर, वाद्यादि के चार भेद, खरों की श्रुति और 
जाति, ग्राम, मूछेता, प्रस्तार, राग, गायन, गीत के गुण देप, ताल, 
नतेन ओर इस समय तक प्रचलित वाद्यों के नाम आदि संगीत- 
संबंधी अनेक ज्ञातव्य एवं उपयोगी वातों का वर्णन किया गया है, 
जिनसे हमारे निर्देट समय के संगीत-ज्ञान की उन्नत अवस्था 
का पता चलता है । 

संगीत के तीसरे अंश नृत्य का भी वैज्ञानिक पद्धति पर पूर्ण 
विकास हे। चुक्ना था । अष्टाध्यायीकार पाणिनि ( ६००६० पूर्व ) के 
समय में भी शिन्लाली ओर कृशाश्व के नट-सृत्र 
विद्यमान थे , भरत का नाव्यशास्त्र प्रसिद्ध है! 
उसके अतिरिक्त दंतिल, काहिल आदि के नाख्य-नियसों के ग्रंथ मिलते 
हैं। नाव्यशास्त्र के आधार पर भास, कालिदास, भवभूति आदि 

स्‌०--२१७ 


नृत्य 


( १३१० ) 


श्रमेक कवियों के सेकठो नाटफें की रचना हुई । शिवजी का उद्धत नृत्य 
तांडव! और पाव॑ती झादि का सुकूसार नृत्य लास्थ! कहलाया । 


रासनोति 

राजनीति शापघ्त्र पर.भी कई प्राचीन ग्रंथ मिले 7 । इसे नीति- 
शास्त्र या दंडनीति कहा जाता घा। स्रधेशास्त्र भी पहले नीति- 
शाह्न के लिये प्रयुक्त हीवा घा। हमारे यहां श्रग्रशात्र का भी 
वहुत विकास हो चुका था। 'सहासारत? का शांतिपव राजनीति का 
एक उत्झ्ृष्ट प्रामाणिक अंथ कहा जा सकता दे । इस विपय पर सबसे 
अधिक प्राचीन आर अत्यन्त महत्त्वपरर्ण म्ंथ, जिसे प्रकाशित हुए अभा 
१५वर्ष से अधिक नहीं हुए, कौटिल्य का अधशातल' है। इसके प्रकाशित 
होते ही भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया । हमारे 
समय से बहुत पूर्व का होने के कारण हस इस पर विचार नहीं 
करते । हमारे समय के आसपास कामंदक ने 'नीतिसार! नामक 
छंदावद्ध अंध लिखा । कार्मदक ने कौटिल्य का गुरु माना है। दसवीं 
सदी में सेमदेव सूरि ने 'नीतिवाक्याम्रत' नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट 
अंथ की रचना की । हेसचंद्र ने 'लघ॒श्रहन नीतिशाख नाम से राज- 
नीति पर एक छोटा सा म्ंथ लिखा । नीति विपयक्त इन अरंथों में 
राष्ट्र, राष्ट्र की उत्पत्ति के मात्यन्याय आदि भिन्न भिन्न सिद्धांत, राज्य 
के सात अग--स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, काप, दंड और मित्र-- 
तथा राजा के कर्तव्य श्रार अधिकार, संधि शोर युद्ध आदि अनेक 
ज्ञातव्य एवं उपयोगी प्रश्नों पर विचार किया गया है | 

इन भ्रंथां के अतिरिक्त साहित्य के चहुत॒ से म्रंथों सें राजनीति 
के उत्तम सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से दशकुमार-चरित”, 'किरा- 
ताजुनीय', 'मुद्रारात़्स” आदि मुख्य हैं 








( १७ ) शिव का तांडब नृत्य 
[ मद्रास स्यूजियम ] 


कानूनी साहित्य 

काव्य, दशेन, कला-काशल-संबंधी साहित्य के विकास के 
अतिरिक्त राजनीति ओर नियम ( कानून, धर्म ) विषयक साहित्य 
भी बहुत उन्नत था । राजनीतिक दृष्टि से भारत को पर्याप्त उन्नत 
देखते हुए कानूनी साहित्य का विकास खासाविक जान पड़ता है | 

भारत की राजनीतिक उन्‍नति पर आगे चल्लकर विचार करेंगे । 
.... धर्म शब्द बहुत व्यापक है। अगरेजी के 'रिलिजियन? ओर 
ला? (०॥६४०७ १०१ )89) दोनों इसके अतर्गत हें । धम्मशास्त्रों 
सें धािक नियम ही नहीं, किंतु राजनीतिक और सामाजिक नियम 
भी विस्तारपूर्वेक लिखे हुए हैं। हमारे निद्विट ससय से पूृ्षे आप- 
स्तम्ब ओर वैधधायन के सूत्र लिखे जा चुके थे। इसी तरह गौतम 
ओऔर वशिष्ठ के सूत्र भी दन चुके थे। प्राचीन मंथों में से मनुस्त॒ति 
के समान किसी ग्रंथ का सम्मान ओर प्रचार नहीं हुआ । इस पर 
कई टीकाएँ भी लिखी गई' । हमारे समय की टोकाओं में सेघातिथि 
( नर्वी शताब्दी ) ओर गेविंदराज ( ग्यारहवीं सदो ) की टीकाएँ 
प्रसिद्ध हैं। इस स्मृति का प्रचार भारत में ही नहीं प्रत्युत वर्मा, जाबा 
ओर वालि द्वीप सें भी हुआ था। हमारे समय के आसपास 
याज्ञवल्कय स्घृति वनी । इसमें मशु की अपेक्षा अधिक उन्नत पद्धति 
मिलती है। इसमें तीन विभाग--आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और 
प्रायश्चित्ताध्याय--हैं । आचाराध्याय में वर्णाश्रम धर्म, भदच्याभक्ष्य 
विचार, दान, शुद्धि, ग्रहरशांति, राजघर्म आदि वादों पर विचार किया 
गया है। व्यवहाराध्याय में कानून-संवंधी सभी वातां का विस्तृत 
विवेचन है। इसमें न्‍्यायाक्षय श्रार उसके नियम, अभियेग, गवाही, 
सफाई, ऋण का लेन देन, व्याज, चक्रइृद्धि व्याज, तमस्सुक आदि, 
दिव्यसाक्षि, उत्तराधिकार-संवंधी प्रभ, री के संपत्ति-संचंधी अधिकार, 
सीमाविवाद-संवंधी निर्णय, खामी और सेवकी तथा जमींदारां आर 
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किसानों के पारस्परिक विवाद , वेतन, द्रत, कठोर वचन कहने, कठोर दंढ 
देने, चोरी, व्यभिचार तथा अन्य प्रकार के अ्रपराध करने पर दंड श्रार 
सह कारी संघों के नियम तथा कर शआादि का अच्छी तरह से विवेचन 
किया गया है। प्रायश्चित्ताध्याय में सामाजिक नियमों पर विचार 
किया गया है। इस उत्तम ग्रंथ की टीका विज्ञानंश्वर (ग्यारहवी सदी) 
ने 'मिताक्षरा' नाम से की। मिताक्षरा को उसकी टीका कहने की 
अपंक्षा उसके आधार पर एक खतंत्र ग्रंथ कहना अ्रधिक श्रच्छा 
होगा। विज्ञानेश्वर ने प्रत्येक बात पर बहुत विचार किया है । स्थल 
स्थल पर उसने हारीत, शंख, देवत, विष, वसिप्ठ, यम, व्यास, 
बृहस्पति, पराशर आदि अनेक स्क्ृतिकार्से के भी प्रमाण उद्धृत किए 
हैं। इसमें से कुछ स्मृतियां हमारे समय सें बर्नी। लक्ष्मीपर ने 
वारहवीं शताब्दी में 'स्वृतिकल्पतर! नामक एक ग्रंथ लिखा। थे 
स्वृतियाँ धर्मस्मृतियों का भी काम देती थीं। पिछली स्मथृतियों में 
छूत-छात आदि को प्राधान्य दिया जाने लगा था | 





शथशास्त्र 

वार्ता ( 30070708 ) की भी, जिसे आजकल अर्थशात्र कहते 
हैं, पहले कम उन्नति नहीं हुई थी । कीटिल्य के अधशात्र में इसके 
लिये वार्ता नाम मिलता है। युराप के वर्तमान अर्थशास्त्र में उत्पत्ति 
(?/00५०४०),) विनिमय (१50॥ध॥8 ७) वितरण (॥)9807) 7609), 
और व्यय ( 000४077#४0॥ ) मुख्य विपय है, परंतु पहले केवल 
उत्पत्ति ही मुख्यत: अथैशास्र समझता जाता था। वार्ता में भी उत्पत्ति को 
भुख्यता दी जाती थी। कृषि, शिल्प , व्यवसाय और पशुपालन प्राचोन 
वात के मुख्य अग थे। व्यापार और कुसीद (070०9 0पग्र8) 
की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी । वार्ता शास्त्र के नाम से हमें कोई 
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पंथ नहीं सिलता, इससे यह असिप्राय नहीं है कि इस विपय का 
कोई ग्रंथ था ही नहीं। आन्वीक्षिकी, त्रयी कलर दंडनीति के नाम 
से सी कोई पंथ नहीं मिलते, परंतु इनके विषयों पर सिन्न भिन्न मंथ 
पाए जाते हैं। इसी दरह वार्ता या अधशाब्र के संबंध में भी उसकी 
भिन्न भिन्न शाखाओं पर अनेक प्रंघ उपलब्ध होते हैं। कृषि के संबंध 
में 'पादपचिवक्षा!, इक्षदे|हद?, वृत्षायुवेंद!, 'शस्यानंद!, 'कषिपद्धति! 
और 'ऋषिसंग्रहः आदि अंध मिलते हैं। भवननिर्माण शात्र तथ्रा 
शिल्प पर 'वास्तुसाख्य!”, अपराजित वास्तुशाख्र”, प्रासादानुकीर्तन?, 
“चक्रशाखः , चित्रपटः, जलागेल?, 'पक्तिमनुष्यालयलतक्षय”, “रघ- 
लक्षण? , (विमानविद्याः, 'विसानलक्षण? (ये दोनों ध्यान देने योग्य हैं), 
(विश्वकर्सीय!, 'कोंतुकलक्षण”, 'मूर्तिलक्षण”, प्रतिमाद्रब्यादिवचन?, 
'सकलाधिकार?, सारखतीय 'शिव्पशास्र', विश्वविद्याभरण?, विश्व- 
कर्मप्रकाश/ ओर 'समरांगणसूत्रधार” ( इसके विपय में ऊपर लिखा 
जा चुका है ) के अतिरिक्त 'मयशिल्प” और 'विश्वकर्मीय शिल्प? पंथ 
सिलते हैं। मयशिल्प में शिल्प के लक्षण, भूमिपरीक्षा, भूमिमापन, 
दिशानिर्णय, श्राम और नगर का विस्तार, भवनों के भिन्न भिन्न अंग, 
दुमंजिले तिमंजिले मकान, द्वार आदि, श्र विश्वकर्मीय शिल्प में 
मंदिरों, मिन्न भिन्न मूर्तियों तथा उनके आभूषणों आदि पर विचार किया 
गया है। इन अंघों में से वहुतों के समय श्रज्ञात या अनिरिचत हैं, 
परंतु संभवतः इनमें से श्रनेक हमारे समय के वने हुए होंगे । 

रत्नपरीक्षा पर भी भिन्न भिन्न अंथ मिलते हैं, जिनमें से रन्नादि- 
परीक्षा, रल्न-परीक्षा?, मणि-परीक्षा?, ज्ञानरत्रकोप', रत्नदीपिका! 
ओऔर' रत्नमाला? आदि पंथ सुख्य हैं। धातु-विज्ञान (१४९४॥।०९३) 
भी कम उन्नत नहीं था। इस विपय पर भो कुछ गंध मिलते हैं, 
जिनमें से कुछ ये हैं--'लोहरब्ाकर', 'लिीहाएव? और लोहयशास्त्र!। 
भूसि-सापन ( 8077 ७5 ) के संबंध में भी एक पंथ चित्रगणित- 
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शास्त्र”! मिलता है। नो-निर्माण ( जशापणीतांगह ) पर भी 
नोशास्र! आदि अंध मिलते हैं। व्यापार के संबंध में द्रविड़ भाषा 
में 'वैश्यारपेरूमई! अंध मिलता है, जिसमें व्यापार-विषयक बहुत सी 
उपयोगी बातें का विवेचन किया गया है । 


आकृत 
पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत भाषा का 
हमारें निर्दिष्ट समय में बहुत प्रचार था। इसके भी विद्वानों का 
राज-दरबारों में समुचित सम्मान होता था। अरत्र यहाँ संक्षेप 
में प्राकृत साहित्य पर विचार करेंगे । 
म्राकृत भाषा का साहित्य हमार निर्दिष्ट समय से पूर्व भी बहुत 
उन्नति की अवस्था तक पहुँच चुका था। प्राकृत भाषा कई शाखाओं में 
विभक्त है। ये विभाग प्राय; देश-भेद या काल- 
भेद से हुए थे । भद्दात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश 
लोाकिक अर्थात्‌ उस समय की प्रचलित भापा में 
दिए थे, जिसको पुरानी प्राकृत कहना चाहिए। यह भाषा चहुधा संस्कृत 
का कुछ बिगड़ा हुआ रूप ही थी, जिसे संस्कृत न जाननेवाक्षे लोग 
बोला करते थे । कई एक विद्वान्‌ उसे पाती भाषा भी कहते हैं और 
लंका, वर्मा, स्थाम आदि देशों के हीनयान वौड्धों के धर्मम्रंथ इसी भाषा 
में लिखे गए , इसका सब से प्राचीन व्याकरण कच्चायन (कात्यायन) 
नामक विद्वान ने बताया था। अशोक की धर्माज्ञा५ँ भी उस समय 
की अचलित प्राकृत भाषा सें लिखी गई थीं। संभव है, उनकी मूल 
प्रतियाँ उस समय की राजकीय भापा में लिखी गई हैं, परंतु उसके 
राज्य के भिन्न मिन्न विभागों में भेजे जाने पर वहाँ के अधिकारियों ने 
अपने अपने प्रदेश के लोगों के ठीक ठीक समझने के लिये शब्दों में 


आकृत साहित्य 
का विकास 
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कहीं कहीं परिवर्तत कर उन्‍हें भिन्न सिन्न स्थानों में, कहीं कहीं पर्वतीय 
चट्टानों, स्तंभों आदि पर खुदवाया | अशोक के समय तक भी प्राकृत 
भाषा का संस्क्रत के साथ निकट का संबंध था। पीछे से उत्तर भाषाओं 
के विकास के साथ उनमें परस्पर झेतर बढ़ता गया, जिससे देश-भेद 
के अचुसार उनके अलग अलग नास स्थिर किए गए, जो थे हैं-- 
सागधी, शौरसेवी, महाराष्ट्र, पैशाची, झावंतिक और अपभ्रंश । 

मागधी सगध ओर उसके आसपास के प्रदेशों की जमता की 
भाषा थी | प्राचीन सागधी अशोक्त के लेखों में मिलती है ! उसको 
पीछे की सागधी का कोई अंधघ अझच तक डप- 
लब्घ नहीं हुआ ! साधारणतः संस्कृत के 
नाठकों में छोटे दर्ज के सेवक, धीवर, सिपाही, विदेशी, जैनसाधु 
श्रौर वच्चों आदि से यह भाषा बुलाई जाती है। “अ्रमिज्ञान शाहझ्क॑- 
तल्', 'प्रवोधचंद्रोदय', 'विशीसंहार” श्रार 'ललितविग्रहराज! आदि 
में प्रसंगवशात्‌ यह भाषा मिलती है। इस भापा में भी पोंछे से 
कुछ सेद हो गए, जिनमें मुख्य अधमागधी है, जे मागथी ओर 
शैररसेनी का सिश्रण होने से ही अर्धभागधी कहलाई। जेनां के 
ग्रागस नासक धर्म पंध इसी अर्धमागधी में मिलते हैं। 'पड़मच- 
रीय” नासक पुराना जेसकाव्य इसी भाषा में लिखा गया है। राजा 
उदयन की कथा भी इसी भाणा में है । 

शारसेनी प्राकृत शुरसेन अथवा मथुरा प्रदेश के आसपास की 
भाषा थी, आर संस्छत नाठकों से रियों तथा विदृषकों के संभाषण 
सें ( गद्य ) 'रत्नावली', अभिल्ान शाकुंदल 
और मिच्छकटिक! आदि में उसका प्रयाग 
मिलता है । इस भाषा का कोई खतंत्र नाटक नहीं मिलता | 
दिगंवरी जनों का वहत झुछ साहित्य इस भाषा में सिलता दे, जिससे 
मुख्य ग्रंथ पवयनसार” आर कत्तिकेयानुपेक्खा! आदि है । 


साराधी 


शारसेनी 
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महाराष्ट्री प्राकृत का नाम मद्दाराष्ट्र देश से पड़ा। इस भाषा 
का उपयोग विशेष कर प्राकृत काव्यां के लिये दाता था। हात की 
सतसई (सप्तशती ), प्रवरसेनकृत 'राबणवहे!? 
( सेतुबंध ), वाकपतिराज फा 'गोंड़वह्दा? तथा 
हेमचंद्र का प्राकृतद्याश्रय' आदि काव्य तथा वज्ञालग्ग! नामक प्राकृत 
का सुभापित मंथ इसी भाषा सें लिखे गए हैं । राजशेखर की 'क्र- 
मंजरी? में, जो विशुद्ध प्राकृत का सट्टक दे, हरिउद्ध ( दरिवृद्ध ) 
और नेदिउद्ध ( नंदिवृद्ध ), पोतिष आदि प्राकृत लेखकी के नाम 
मिलते है, परत उनके प्रंथ्रां का पता नहीं चलता । महाराज भाज- 
रचित कूमेशतक! तथा दूसरा कूमंशतक!, जिसके कर्ता का नाम 
मालूम नहां हुआ और जो दोनों शिल्ाओ्रों पर खुदे हुए धार में 
भोज की वनवाई हुई 'सरखती-कंठाभरण” नामक पाठशाला से मिलते 
हैं, महाराष्ट्री में हैं। महाराष्ट्री का एक भेद जेन महाराष्ट्री है, 
जिसमें श्वेतांवरों की कथा, जीवन-चरित आदि के संबंध में पंथ 
मिलते हैं। जोधपुर राज्य के घटियाला गाँव से मिला हुआ मंडोर 
के प्रतिहार राजा कक्‍कुक का ३० स० ८६१ का शिक्षालेख भी इसी 
भाषा में लिखा गया है 

पैशाची भाषा काश्मीर तथा भारतवर्ष के पश्चिमेत्तर विभाग 
की लौकिक भापा थी । इसका प्रसिद्ध प्रंथ गुणाक्र्य की बृहत्‌- 
कथा? है, जो अब तक उपलब्ध नहीं हुआ । 
संस्कृत में उसके दा कविताबद्ध संक्षिप्त भनु- 
वाद काश्मीर में हुए, जो क्षेमेंद्र और सेमदेव-द्वारा किए गए थे । 

आवंतिक भापा अबंती देश अर्थात्‌ मालवा की थी। इसको 
चूलिका-पैशाची या भूतमापा भी कहते थे, 
जिसका प्रयोग भूर्छ-कटिक' आदि सें पाया 
जाता है। राजशेखर एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करता है, जिसमें 


महाराष्ट्र 


पैशायी 


ध्रावंतिक 


( १३७ ) 


भूतभाषा ( चूलिका-पैशाची ) के अवंती ( उच्जेत ), पारियात्र 
(बेतवा और चंबल का निकास) और दशपुर (संदसेर) में प्रचार होने 
का उल्लेख हे# । ईसवी सन्‌ पूर्व की दूसरी शताब्दा के आसपास 
पंजाब सें रहनेवाली सालव नाम की जाति ने राजपूताना में होते हुए 
अवबंती देश पर अपना राज्य स्थिर किया, जिससे उस देश का नाम 
मालव प्रसिद्ध हुआ । संभव है, पेशाची भाषा बोलनेवाले मालव 
लोगों की भाषा का प्रवेश उस देश में हुआ हो ओर समय के साध 
उससें कुछ परिवर्तन होने के कारण उसका नास चूलिका-पैशाची रखा 
गया हे! । इसकी पेशाचो का एक भेद ही कहता चाहिए । 
अपभ्रंश भाषा का प्रचार ल्ाट ( गुजरात में ), सुराष्ट्र, ऋअवण 
( सारवाड़ में ), दक्षिणी पंजाब, राजपूताना, अव॑ंत्ती, संदसार आदि 
में था। वस्तुत: अपभ्रंश किसी एक देश की 
भाषा नहीं, किंतु ऊपर लिखी हुई मागधी 
आदि भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाओं के अपश्रंश या बिगड़े हुए रूप- 
वाली मिश्रित भाषा का तास है। उसका प्राय: भारत के दूर दूर 
के विद्वान प्रयोग करते थे। राजपूताना, मालवा, काठियावाड़ प्रार 
कच्छ आदि के चारणों तथा भाटों के डिंगल भाषा के गीत इसी 
भाषा के पिछले विकृत रूप में हैं । पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी 
से निकली है । इस भाषा का साहित्य वहुत विस्तृत मिलता है, जो 
बहुधा कवितावद्ध है। इसमें देहा छंद प्रधान है। इस भाषा का 
सबसे बृहत्‌ और प्रसिद्ध अंथ 'भविसयत्तकहा? है, जिसे धनपाल्ल ने 
दसवीं सदी में लिखा। महेश्वरसूरि-कृत 'संजमसंजरी' पुप्पादंत 
( पुष्पदंत )-विरचित 'तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकार', नयनंदी-निर्भित 
आराधना?, योगींद्रदेव-लिखित परमसात्मप्रकाश', हरिभद्र का निमि- 
नाहचरिड!, वरदत्त-रचित विरसामिचरिड', अतरंगसेधि', 'सुलसा- 


थअपभ्र श 





5 नागरीप्रचारिणी पत्रिका; राग २, एप्ट ५० । 
स दल २ जि । 


( श्क८ ) 

खायन! , 'भवियक्कटुंबचरित्र', संदेशशतकः' प्रार 'भावनासंधि! आदि 
भी इसी भाषा के अंध हैंह ,. इनके अतिरिक्त सिन्न भिन्न र्ग्रधों-- 
सेमप्रभ का कुमारपात्प्रयोध?, रत्नमंदिरसणि की उपरदेशतर गिशणी?, 
लक्ष्मशगारी-कृत 'सुपासनाहचरियस!, दाहाकाप', कालिदास का 
'विक्रमे।वैशीय' ( चतुध अंक ), देमचंद्र-लिखित 'कुमारपालचरितः, 
( प्राकृत दृताश्रयकाब्य ), 'कालकाचार्यकद्दा' प्रार अवंधर्चितामणि! 
थग्रादि--में स्थल स्थल पर अपभ्र श का प्रयाग किया गया है। हेम- 
चंद्र ने अपने प्राकृत व्याक्षरण में अपपभ्रंश के जे १७५ उदाहरण 
दिए हैं, वे भी अपभ्रंश साहित्य के उत्कृष्ट नमूने है । उनसे माल्म 
पड़ता है कि अपश्रंश स हित्य बहुत विघ्तृत और उन्नत था। उन 
उदाहरणों में ऋंगार, वीरता, रामायण और महाभारत के श्रेश, 
हिंदू और जेन घर्म तथा हास्य के नमूने मिलते हैं। इस भाषा के 
साहित्य सें प्राय: जेनियों ने बहुत परिश्रस किया । 

प्राकृत भाषा की उन्नति के साथ उसके व्याकरग का भी उन्नत 
होना आवश्यक था । हमारे समय से कुछ पूर्व वरहचि ने प्राकृत- 
प्रकाश नामक प्राकृत भापा का व्याकरण 
लिखा है | उसमें लेखक ने महाराष्ट्रो, 
पैशाची, मागधी ओर शौरसेनी के नियमें। का वर्शन किया है | 
लंकेश्वर-कत 'प्राकृतकामधेनु”, मार्कडेय-कृत 'प्राकृतसबैख” ओऔर 
चंडक्ृत पाकृतलक्षण' आदि भरी प्राकृत व्याकरण के उत्तम प्रंथ हैं । 
प्रसिद्ध विद्वान हेमचंद्र ने संस्कृत व्याकरण 'सिद्धहेसचंद्रानुशासन' 
लिखते हुए उसको अंत में प्राकृत व्याकरण लिखा । उसमें 'सिद्धांत- 
कौमुदी! की तरह विपय-विभाग से सूत्रों का क्रम है। हेमचंद्र 
ने पहलें महाराष्ट्री के नियम लिखे। आगे शौरसेनी के विशेष 


ध्त 


प्राकृत व्याकरण 


छः भविसयत्तकह; भूमिका; छू० ३६-४६ ( यायकवाड़ श्रोरियंदलछ 
स्रीरीज में प्रकाशित संस्करण ) | 


( १३७ ) 

नियस लिखकर लिखा कि 'शेप॑ प्राकृतबत्‌! | फिर मागधी के विशेष 
नियस लिखक्नर लिखा--शेषं शौरसेनीवन्‌! । इसी तरह पेशाची, 
चूलिका-पेशाची और अपभ्रंश के विशेष नियम लिखे तथा अंत में 
सव प्राकृतां को लक्ष्य सें रखकर लिखा कि 'शेप॑ संस्कृतवत्लिद्धम? । 
संसक्षत और दूसरी प्राकृतों के व्याकरण में ते उसने अपनी बृत्ति में 
उदाहरणों को तरह प्रायः वाक्य या पद दिए हैं, किंतु अपम्रंश के 
ग्रेश में उसने बहुघा पूरी गायाएँ, पुरे छंद ओर अवतरण दिए हैं । 

प्राकृत भाषा के कई काप भी लिखे गए... धनपाल ने €&७२ ६० 
में 'पाइयलच्छीनामसालाः लिखों । अवन्तिसुंदर (राजशेखर की 
स्‍त्री) ने प्राकृत कविता में आनेवाले देशी शब्दों 
का कोष बनाया था ओर उसमें प्रत्येक्ष शब्द के 
प्रयोग के खवरचित उदाहरण दिए थे। यह कोप अब उपलब्ध नहीं 
है। हेमचंद्र ने अपने कोष में उसका सत भी उद्धृत किया है। द्ेम- 
चंद्र ने भी प्रांतीय भाषाओं के संग्रह का 'दिशीनाममाला' नामक 
ग्रंथ लिखा । कवितावद्ध होने के अतिरिक्त उसके शब्द अकारादि 
क्रम से रखे गए हैं और उनसे भी पहले दे दे अक्षरों के, फिर तीन 
तीन के, तदनंतर चार चार अक्षरों क॑ शब्द दिए दे। यह देशी भाषा 
के अध्ययन के लिये वहुत उपयोगी क्ोप है । पाली का भी एक काप 
मौरालायन ने 'अभिधानप्पदीपिका! नास से १२०० ४८ के करीब 
लिखा, जिसमें अमरकाष की शैली का अदुकरण किया गया है । 


हक 


आहझत-काप 


दक्षिण भारत की भाषाएं 
उत्तर भारत की सापाओं के साहित्य का विदरेवन करने के बाद 
दक्षिण सारत की द्रविड़ भाषाओं का वन करना भो झावश्यक दे ! 
द्रविड़ भाषाओं के साहित्य नें हसें विल्तत सामग्री नहों मिलती, 
इसलिये हम वहुत संक्षेप से इन पर विचार करेंगे । 


( १४० ) 
दक्षिण भारत की द्रविड़ भापाओं में सबसे गुख्य ओर प्रध्रम 
तामिल भाषा है। यह तामिल प्रदेश में बोली जाती है। इसकी 
प्राचीनता के विषय में कुछ निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे प्राचीन 
व्याकरण 'तेलकाप्पियम” है, जिसका कर्ता प्रचलित दंतकथाशं 
के आधार पर ऋषि अगस्त्व का शिप्प माना जाता है। इसके 
पहने से मालूम होता हे कि तामिल साहित्य का भी विस्तृत इतिद्ास 
था। इस भाषा का सब से प्राचोन ऊंध नालदियार! मिलता है । 
ह पहले बहुत बड़ा ग्रंथ था, अब इसके कुछ श्रेश ही रह गए हैं । 
दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ ऋषि तिरुचरलुकर का 'कुरल है, जो वहाँ वेद की 
तरह पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। उसमें तीनों बर्सा', धर्म, अर्थ 
और काम के संबंध में अत्यंत उपयेगी उपदेश हैं। वह तामिल 
साहित्य का अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसका करता जाति का 
अन्त्यज माना जाता है और संभवतः वह जैन थरा। किसी 
अज्ञात कवि कृत 'चिंतामणिः, कंत्रत-कृत 'रामायशम!, दिवाकस्म', 
'तासिलव्याकरण! आदि भो इसी भाषा के हमारे समय के ग्ंथ हैं । 
इसमें कई ऐतिहासिक काव्य भी लिखे गए, जिनमें से कुछ के नाम 
नीचे दिए जाते हैं---पोइकयार-कृत 'कक्रवब्णिनाडपटु” ( सातवीं 
सदी के आसपास), जयकौंडान-लिखित 'कलिंगतुपरणी” ( ग्यारहवीं 
शताब्दो ), विक्रम शोलनुला' (बारहवीं सदी ) और 'राजराजजुला' 
( बारहवीं सदी )#। इस साहित्य को प्राय: जैनियां ने ही बढ़ाया 

फिर वहाँ शैव धर्म का प्रचार है। गया। 
तामिल लिपि के अत्यंत अपूर्ण होने के कारण उसमें संस्क्रव भाषा 
नहीं लिखी जा सकती थो, इसलिये उसके लिखने के लिये नई 
_अथल्िषि? का निर्माण किया गया जिसमें सथ पंथ लिखे जाने लगे । 


तामिल 


( १४१ ) 


सलयालम्‌ के साहित्य ने भो तामिल कविता का झनुकरण किया, 
परंतु इसमें शीघ्र ही संस्क्॒त शब्दों की बहुलता आ गई । इसका हमारे 
निर्दिष्ट समय का कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं है जो उल्लेख्य हो । 

तामित-साहित्य की भाँति कनड़ी भाषा के साहित्य को भी 
जैनियों ने अधिक उन्नत किया । इसके साहित्य में काव्य, अलंकार 
तथा व्याकरण आदि के ग्रंथ मिलते है। 
दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमेघवर्ष ( प्रथम ) 
ने नवीं शताब्दी में अलंकार विषय पर 'क्षविराजमार्ग! लिखा । 
साहित्यिक पंथों के अतिरिक्त जेन, लिंगायत, शैव और बैष्णबों के 
सांप्रदायिक ग्रंथ भी इस भाषा में मिलते हैं। इनमें मुख्य ग्रंथ 
लिंगायत संप्रदाय के प्रथम आचाये वसव का बनाया हुआ बसव- 
पुराण” है। सोमेश्वर का शतक! भी एक अच्छा प्रंघ है । कवि 
पंप का 'पंपभारत” या 'विक्रमाजुंनविजय” भी हमारे समय का 
काव्य है और दुर्गसिंह-कृत पंचतंत्र”! का अनुवाद भी हमारे समय 
में हुआ : इस भाषा पर संस्कृत का वहुत प्रभाव पड़ा श्र इसमें 
संस्क्रव के बहुत से प्रंधों का अजुवाद हुआ# ; 

तैल्गू आंध्र प्रांत में बोली जाती है। इसके साहित्य पर भी 
संस्कृत का प्रभाव वहुत पड़ा। इसका प्राचीन साहित्य अधिक 
उपलब्ध नहीं हो सका। पूर्वी से।लंकी राजा 
राजराज ने ग्यारहवीं शतावदी में अन्य विद्वानों 
की सहायता लेकर ननियभट्ट ( नन्नप्प ) से महाभारत! का अनुवाद 
इस भाषा सें कराया| । 


कनड़ी 


ँि 
तेलगू 








कर इम्पीरियल गेजटियर; जिल्द २, ए० ४३६४-३७ 


प एपिग्लाफिया इंडिका; जिल्‍्द €, ए० हर । 


शिक्षा 

सं; साहित्य के संज्षिम वर्णन के बाद तत्काल्ोन शिक्षा, 
शिक्षापद्धति ओर शिक्षयालयों का भी कुछ विवेचन किया जाता दै | 

हमारे समय के प्रारंभ में शिक्षा का सर्व साधारण में बहुत प्रचार 
था। गुप्त राजाओं ने शिक्षा के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न किया | 
उस समय भारतवर्ष संसार के सब देशों में सब से अधिक शिक्षितप्रा | 
चीन, जापान श्रार सुदृर पृववी देशों से पढ़ने के लिये विद्यार्थी भारत में 
आया करते थे। बौद्ध आचाये तथा द्विंद तपसरवी श्र संन्‍्यासी शिक्षा 
देने में चिशेष भाग लेते थे। उनका प्रत्यक्ष संघाराम या मठ एक 
एक शिक्षणात्य बना हुआ था। प्रत्येक घड़े शद्दर में कई संघाराम 
होते थे । हुएन्त्संग लिखता हैं कि कनौज में द्वी कई दजार विद्यार्थी 
संधारामों में पढ़ते थे । मथुरा में २००० विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 

चीनी यात्रियां के चर्णनों से पता लगता दे कि भारत में ५००० 
मठ या विद्याक्षय थे, जिनमें २१२१३० विद्यार्थी पढ़ते थे। हुएन्त्सेग 
ने भिन्न भिन्न वोद्ध संप्रदायां के मठ में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की 
संख्या भी दी हे#। विद्वान ब्राह्मणों के घर ओर जैन यतियों के 
उपाश्रय भी छोटी छोटी पाठ्शाल्ाओं का काम देते थे। राजाओं 
की तरफ से भी विद्यालय स्थापित थे । इस तरह प्रायः जगह 
जगह संपूर्ण भारत में छोटे बड़े शिक्षणालय विद्यमान थे, जिनसे 
शिक्षा का प्रचार बहुत होता था । 

केबल छोटे छोटे शिक्षणालय ही नहीं, किंतु आजकल के विश्व- 
विद्यालयों की समता करनेवाले बड़े बड़े विश्वविद्यालय भो होते थे । 
ऐसे विश्वविद्यालयों में नालंद, वत्तशिल्ञा, विक्रम- 
शील, धनकटक (दक्षिण में ) ञआादि के 
नाम मुख्य हैं। हुएन्त्संग ने नालंद विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन 
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किया है, जिसका सारांश हम यहाँ उद्धत करते हैं, जिससे तत्कालीन 
शिक्षणालयों के विपय से कुछ ज्ञान हा जाय | 

प्रारंध में घालंद विश्वविद्यालय मगधघ की राजा शक्रादित्य ने 
बनाया था, उसके पीछे के राजाशें ने भी उसे बहुत सहायता दी । 
नालंद विश्वविद्यालय के अधिकार सें २०० से अधिक गाँव थे, जा 
अलेक राजाओं ने दान दिए थे। इन्हीं गाँवों की आय से उसका 
व्यय चलता घा। यहाँ १०००० विद्यार्थी और १५०८० अध्यापक 
रहते थे । सुदूर विदेशों से सी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिये आते 
घे। चारों ओर ऊँचे ऊँचे विहार ओर सठ बने हुए घे। बीच 
वीच से सभागृह श्लौर विद्यालय थे। उनके चारों ओर बद्ध- 
शिक्षकों और प्रचारकों के निवास के लिये चौसंजिली इसारतें घीं । 
रंग बिरंगे दरवाजों, कड़ियां, छतों ओर खंभें की सुंदरता देखकर 
लोग मोहित हो जाते थे ; वहाँ कई बड़े वड़े पुस्तकालय ओर छ: 
वड़े बड़े विद्यालय थे । विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं 
लिया जाता घा, किंतु उल्लटे उन्हें प्रत्येक आवश्यक वस्ठु - भाजन, 
वसछ्त, औषध और निवासस्थान आदि--मुफ्त दी जाती था। उद्य 
श्रेणी के विद्यर्थियों को एक अच्छा कमरा और छोटो श्रेणी क॑ 
विद्याधियों का साधारण कमरा दिया जाता घा# । 

इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण बौद्ध-साहित्य के अतिरिक्त वेद, 
गणित, ज्योतिष, तर्कशाझ्त ( हेठुविद्या ). व्याकरण, वैद्यप आदि 
अनेक विषयां की शिक्षा दी जाती थी। वहां ग्रह, नक्षत्र आदि देखने 
का भी बड़ा भारी रथान था। वहाँ की जलघड़ोीं समगधवासियां को 
समय का परिचय देती थी । उससे प्रविष्ट हाने क॑ लिये एक परीक्षा 
भी देनी पड़ती थी। यह परीज्ञा बहुत कठिन होती थी, जिससे बहुत से 
विद्यार्थी असफल होते थे, फिर भी १५००८ विद्याधियां क्षा हाना आश्चय 
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की वात है। इसमें पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत प्रामाणिक विद्वान माने 
जाते घे । हर्प ने अपनी परिपद्‌ के उत्सव में नालंद से १००० 
विद्वान बुलाए थे । गुसलमानें के सगय में इस मदहत््वपृर्ण श्रोर 
उपयोगी विश्वविद्यालय का नाश हुआ | 

भारत में तन्नशिज्ञा का विश्वविद्यालय सब्र से प्राचीनथा। 
पतंजलि, चाणक्य श्रोर जीवक यहां के विद्यार्थी तथा प्रध्यापक थ्रे | 
यह विश्वविद्यालय भी बहुत बढ़ा था । इसमें 
शिक्षा प्रारभ करने की आयु सेलह वर्ष की 
थी : प्रायः राजाओं तथा संपन्न पुरुषों के पुत्र इसमें पढ़ते थे। 
सहासुतसामजातक? में एक आचार्य से पढ़नेवाले १०० से अधिक 
राजकुमारों का उल्लेख है। गरीब विद्यार्थी दिन में काम करते 
, श्र रात को पढ़ते थे । कुछ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की 
ओर से भी काम दिया जाता था। कुछ विद्यार्थी पढ़ने के बाद 
फीस चुकाने की प्रतिज्ञा करते थे । विद्यार्थियां के जीवन श्र 
आचार पर विशेष ध्यान दिया जाता घा। भिन्न भिन्न जातकों से 
पता लगता है कि यहाँ अनेक विपय पढ़ाए जाते थे, जिनमें से कुछ 
ये हैं--बेद, अठारह विद्याएँ ( नहीं कहा जा सकता किये कान सी 
थीं ), व्याकरण, शिल्प, धनुर्वि्या, हस्तिविया, मंत्रविद्या और 
चिकित्साशाज्म । चिकित्सा शास्त्र पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था। यहाँ की शिक्षा समाप्त कर चुकने पर विद्यार्थी शिल्प, 
व्यवसाय आदि का क्रियात्मक अनुशीक्षन तथा देशदेशांतर के रीति 
रिवाजों का अध्ययन करने के लिये भ्रमण किया करते थे । इसके 
कई उदाहरण भी जातकों में मिलते हैं। यह विश्वविद्यालय भो 
मुसलमानों के समय में नष्ट हुआ | 

इत्सिंग ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में प्राचीन शिक्षाक्रम का संक्षिप्त 
विवरण दिया है। साधारणत:ः उत्कृष्ट विद्वान होने के लिये सबसे 
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पहले व्याकरण का विशेष अध्ययन करना पड़ता घा। इत्सिग ने 
व्याकरण के कई अंथों का सी वर्णन किया है। पहले नवीन वालकों 
को छ: वष की आयु में वणबोध की सिद्ध 
रचना (सिद्धिरस्तु ) पढ़ाई जाती घो । इसमें 
छः: मास लग जाते थे। इसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी रटाई 
जाती थी, जिसे विद्यार्थी आठ मास में कंठस्थ कर लेते थे । तद- 
नंतर घातुपाठ, जो अनुमान १००० श्लोकों का है, पढ़ाकर दस वर्ष 
की अवस्था सें नामों और धातुओं के रूप, उणादि सूत्र आदि का 
अ्रध्ययल कराया जाता था, जो तीन वर्ष में समाप्त हो जाता घा। 
तत्पश्चात्‌ू जयादित्य ओऔर वामन की 'काशिक्राबृत्ति! की अच्छी 
तरह शिक्षा दी जाती थी। इत्सिंग लिखता हे कि भारत में अध्य- 
यन करने के लिये आनेवालों को इस व्याकरण ग्रंघ का पहले पहल 
अध्ययन आवश्यक है; ऐसा न करने पर सारा परिश्रम निष्फल 
होगा। थे सब प्रंथ कंठस्थ होने चाहिएँ। इस बृत्ति का अध्य- 
यन कर चुकने के पश्चात्‌ विद्यार्थी गद्य श्रार पद्म की रचना प्रारंभ 
करते थे शआ्लार हेतुविद्या तथा अमभिधम्मे कोप में लग जाते थे । 
'ल्याय-द्वार-तारक शास्त्र” ( नागाजुन की बनाई हुईं हेतुविद्या की 
भूमिका ) के अध्ययन से वे ठीक तौर पर अनुमान कर सकते थे श्रार 
जातकमाला” के अध्ययन से उनकी ग्रहण शक्ति वढ़ती थी । इतना 
पढ़ चुकने पर विद्याथियों का विवाद करने को भी शिक्षा दी जाती 
थी, परंतु अभी व्याकरण का अ्रध्ययन समाप्त नहीं हाता। इसके 
वाद महाभाष्य पढ़ाया जाता था , प्रौढ़ विद्यार्थी इसे तीन वर्ष में 
सीख लेता था । इसके अनंतर भरत हरि की 'सहाभाप्य की टीका? 
कौर वाक्यप्रदीप” पढ़ाई जाकर उन्हें 'पेइन! ( संभवत: संस्कृत की 
वेडाबत्ति ) की शिक्षा दी जाती थी। मूल भंघ भदृदरि ने ३५०५ 
इलोकों में लिखा, जिसकी टीका घमपाल ने १४००० श्लोकों मं की 
स्‌८५८---१«< 
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थी। इसके पढ़ लेने पर विद्यार्थी व्याकरण का पारंगत विद्वान दो 
जाता था। रुएन्त्संग ने भी शिक्ञाक्रम दिया है । व्याकरण का 
पंडित होने के बाद मंत्रविद्यान, ऐतुविद्या श्रार ज्योतिष का अध्ययन 
कराया जाता है। इसके बाद वैश्वक की शिक्षा दी जाती है। तत- 
पश्चात्‌ न्याय पढ़ाया जाता दे आर सब से अत में अध्यात्म विद्या | 
इत्सिंग लिखता है 'झआाचाये जिन के पश्चात धर्मकीति ने देतुविशा 
को सुधारा कर शुशप्रभ ने 'बिनयपिटक' के श्रध्ययन फो दुवारा लोक- 
प्रिय वताया#?? । यह क्रम केवल उत्कट विद्वान बनने के लिये था। 
साधारण विद्यार्थी इस क्रम से अध्ययन नदों करते थे। वे अपना 
अभीष्ठ विषय पढ़कर अपना सांसारिक काये करते थे । धर्मों की शिक्षा 
भी विशेष रूप से दो जाती थी। यह पआएचर्य की वात है कि 
वौद्ध विश्वविद्यालयों में वीद्ध धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त हिंदू धर्म 
के साहित्य की भी पूर्ण शिक्षा दी जाती थी | 

शिक्षण-विधि भी वहुत उत्तम थो। हुएन्त्संग लिखता हैं कि 
प्रत्येक विषय के प्रकांड चिद्वान्‌ अध्यापक विद्याधियों के दिमाग में 
जबदेस्ती कोई वात प्रवेश न कर उनके मानसिक विकास की तरफ 
अधिक ध्यान देते हैं। वे सुस्त विद्यार्थियां को अच्छो तरह पढ़ाते 
हैं ओर मंदबुद्धि विद्याथियों को तीक्ष्ण चुद्धि कर देते हैं| । 

विद्वानों में परस्पर शाल्यार्थ की प्रथा बहुत प्रचलित थी । इससे 
साधारण जनता को भी बहुत लाभ पहुँचता था। वह्द बहुत से 
सिद्धान्तों से परिचित हो। जाती थी | 

यह शिक्षाक्रम प्राय: हमारे संपूर्ण काल तक प्रचल्षित रहा 
थोड़ा बहुत परिवरतेन अवश्य होता रहा, परंतु इसके मूल सिद्धांतों में 
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कोई परिवतेन हुआ हो, यह मात्ूम नहीं होता | बड़े बड़े विश्व- 
विद्यात्नयों फे शिक्षाक्रम फा प्रभाव सारे देश पर निश्चित रूप से 
पड़ता था। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि भिन्न भिन्न दाशेनिक 
कोर धार्मिक संग्रदायों में यह शिक्षाक्रम उक्त रूप सें नहीं था। 
उनकी पाठशालाओं में साधारण ज्ञान के बाद उन्हीं के धार्मिक या 
दाशनिक प्रंथों का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता घा, जैसा 
कि आजकल काशी आदि में पाया जाता है । 


तृतीय व्याख्यान 
शासन, शिल्प ओर कला 


शासत, शिल्प और कला 


प्राचोत्त भारत में राजनीति ओर शासन-पद्धति का पृर्ण विकास 
होा। चुका था। हमारे देश में भी राजा के अधिकार किसी प्रकार 
नियंत्रित थे। यहा भी कई प्रजातंत्र राज्य 
थे, जिनकी गणराज्य भी कहते थे । कई राज्यों 
में राजा चुना भी जाता था। राजा प्रजा पर अत्याचार नहीं फर 
सकता था। प्रजा को आवाज सुनी जाती घी। शासन-प्रबंध 
बहुत उत्तम होता था | 

हमारे काल सें सी हम इस प्रकार का शासन देखते है । हर्ष क॑ 
राज्य-काल के वाम्रलेखां, हर्षचरित और हुएन्त्सेस के वर्णन से 
तात्कालिक शासन-पद्धति का कुछ पता लगता है। राजा उस समय 
सर्वेसर्वा नहीं था । उसकी मंत्रिपरिपद्‌ होती घी, जिसके हाथ में 
बस्तुतः राज्य की प्राय: सारी शक्ति रहती थी। राज्यवर्धन का 
प्रधान सचिद भंडि था। राज्यवर्धन के मारे जाने पर भंडि ने 
जिपरिषद्‌ की वैठक बुलाकर देश की स्थिति समकाई आर कद्दा कि 
(राजा का भाई हे कर्तव्यपरायण, प्रजाप्रिय तथा दयादु हैं। प्रज्ञा 
उस पर विश्वास करेगी । में प्रस्ताव करता हूँ कि उसे राजा वनाया 
जाय | प्रत्येक मंत्री इसपर अपनी सस्सति दें!। सब मंत्रियां ने 


शासन-पद्धति 
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इस पर सहमत होकर हप॑ से राजा बनने की प्राथेना की। इससे 
जान पड़ता है कि मंत्रि-परिपद्‌ का शासन में बहुत श्रधिक्रार था। 
सिन्न सिन्न संत्रियां का भी उल्लेख मिलता रे, जिनमें सांधिविप्रह्िक, 
रणभांडागारिक, विनयस्थितिस्थापक ( न्याय का प्रत्ंधकर्ता ), अक्षे- 
पटलाधिपति ( राय व्यय का द्िसाव रखनेवाला ) आादि मुख्य है 
राजा का मुख्य कार्य शासन करना था । वह मंत्रि-परिषद्‌ से सलाह 
लिया करता था। राजा का कर्त्तव्य प्रजा में शांति रखना श्र 
उसकी रा करता था | हुएन्त्सेग ने लिखा है कि राजा का शासन 
दयायुक्त नियमें पर अवलंश्रित घा। प्रजा पर क्रिसी प्रकार की 
जबदस्ती नहीं की जाती थी । ज्ञत्नरिय लोग बहुत पीढ़ियां से शासन 
कर रहे हुं, परंतु उनका उद्देश्य प्रजोपकार आर दया दहु# । 

एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परापकारी और प्रजाद्दितैपी 
शासक ( 30000]07 /०शञटी ) था । उस समय ब्राह्मणों 
तथा धर्मगुरुओं का प्रभाव राजा पर बहुत 
होता था। वह राज्य की सब प्रकार की 
क्रियाओं और चेष्टाओं ( ,०(४४४०४ ) का एउत्तरदाता था। बह 
केबल प्रजा के आधिक ओर राजनीतिक प्रश्नों की ओर ही ध्यान नहीं 
देता था, किंतु प्रजा की धार्मिक और शिक्षा-संबंधी अचस्था पर भो 
लक्ष्य रखता था। बहुत से राजाओं ने घामिक उन्नति में विशेष 
भाग लिया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। राजाओं ने 
शिक्षा की उन्नति के लिये भी विशेष प्रयल्ल किया । उनके दरार में 
बड़े बड़े कवियों और विद्वानों को आश्रय दिया जाता था । जब कभो- 
कोई कवि एक उत्कृष्ट अंथ तैयार करता, ते राजा दूसरे नरेशों के 
दरबारों से भी उसे सुनने के लिये विद्वान्‌ प्रतिनिधि घुलाता था 
काश्मीर के राजा जयसिंह के समय में मंख-रचित 'श्रीक॑ठचरित' सुनने 


.०-<. ने से>न>+->न3>कककननक-७, 


राजा के कत्त॑ष्य 





वाट्स आन युवनच्चांग्स ट्रौचह्स; जि० १, ए० १६८। 
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के लिये कन्नीज के गोविंद्चंद्र के दरवार से सुहल और उत्तरी कॉकश 
के राजा अपरादित्य के दरवार से तेजकंठ आ्रादि विद्वान्‌ भेजे गए थे । 
प्राय; प्रत्येक दरबार में कुछ कवि तथा विद्वान रहते थे, जिनका वहाँ 
पृ सम्मान होता था । राजा लोग उन्हें नए नए ग्रंघ लिखने के 
लिये भी उत्साहित करते थे । 

शासन की सुविधा के लिये देश भिन्न भिन्न भागों से बूँटा हुआ 
घा। मुख्य विभाग शक्ति ( प्रांत ), विषय ( जिला ) आर ग्राम 
थे। सबसे मुख्य संस्था आ्राम-संस्घा थी। 
बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में ग्राम-संस्घाओं 
का प्रचार था । ग्राम के लिये वहाँ की पंचायत ही सब कुछ कार्य 
करती थी । केंद्रीय सरकार का उसी से संबंध रहता था | ये प्राम- 
संस्थाएँ एक छोटा सा प्रजातंत्र थीं इनमें प्रजा का अधिकार घा। 
मुख्य सरकार के अधघीन होते हुए भो ये एक प्रकार से खनंत्र थीं । 

प्राचीन तामिल इतिहास से उस सभय की शासन-पद्धति का 
विस्दृत परिचय मिलता है, परंतु हम स्थानाभाव से संज्षिप्त वर्णन ही 
देंगे । शासन काये में राजा को सहायता देने के लिये पाँच समि- 
तियाँ होती थीं। इनके अतिरित्त जिलों में तीन सभाएँ द्वानी थीं | 
ब्राह्मण सभा में सब ब्राह्मण सम्मिलित होते घे। व्यापारियों की 
सभा व्यापारादि का प्रवंध करती थी। चोल राज़राज ( प्रश्न ) 
के शिलालेख से १५० गाँवों में ग्राम-सभाओं के होने का पता लगता 
है। इन सभाओं के अधिवेशन को लिये वड़े बड़े भवन होते थे. 
जेसे वंजोर आदि में बने हुए हैं। साधारण गाँवों सें बड़े बड़े बट- 
बत्षों के नीचे सभाओं के अधिवेशन हाते थे। प्रास-सभाओं क॑ दा 
रूप-- विचार-सभा ओर शासन-सभा--रहते थे। संपूर्ण सभा 
के सभ्य कई समितियों में विभक्त ऋर दिए जाते धे। कृषि आर 
उद्यान, सिंचाई, व्यापार, संदिर, दान आदि वो किये भिन्न भिन्न 


ग्राम-संस्था 


स८-+-+ र्‌ ७ 
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समितियाँ थीं। एक समय एक तालाब में पानी अभिक श्राने के 
कारण ग्राम को हानि पहुँचने की संभावना दोने पर ग्रास-सभा ने 
तालाव-समिति को उसका सुधार करने के लिये ब्रिना सद रुपया 
दिया और कद्ा कि इसका सूद मंदिर-स्तसिति का दिया जाय : 
यदि कोई किसान कुछ वर्ष तक कर न देवा था, ता उससे भूमि द्धीन 
ली जाती थी। ऐसी जमीन फिर नीज़ाग कर दी जाती थी ; भूमि 
बेचने या खरीदने पर ग्राग-सभा उसका पूरा विवरण तथा दस्तावेज 
अपने पास रखती थी। सारा हिसाव-क्रिताब ताडपत्रादि पर 
लिखा जाता घा। सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था ! 
जल का कोई भी स्रोत व्य्थ नहीं जाने पाता था .. नहरो, तालाबों 
ओर कुझों की मरस्मत समय समय पर होती थी । आय-व्यय के 
रजिस्टरी का निरीक्षण करने के लिये राज्य की श्रोर से अधिक्नारी 
नियुक्त किए जाते थे# | 

चोल राजा परांतक के समय के शिक्षालेख से ग्राम संध्याओ्ं की 
निर्माण-पद्धति पर बहुत प्रकाश पड़ता है; उसमें ग्राम-सभा के 
सभ्यों की योग्यता अयोग्यता संबंधी नियम, समाओं के अधिवेशन 
के नियम, सभ्य्रों के सार्वजनिक चुनाव के नियस, उपसमितियों का 
निर्माण, आय-व्यय के परीक्षक्कों की नियुक्ति आदि पर विचार किया 
गया है। चुनाव सार्वजनिक होता था, इसकी विधि यह द्वोती थी 
कि लोग ठीकरियों पर उम्भीदवार का नाम लिखकर घड़े में डाल- 
देते थे, सबके सामने वह घड़ा खेलकर उम्मीदवारों के मत गिने जाते 
थे और अधिक मत से कोई उस्पीदवार चुना ज'ता था| | 


$ विनयक्रुपार सरकार; दी पोलिटिकल हंस्टिव्य शंस एंड थ्य रीज श्राफ 
हर ५ मच थप् 
दी हिंदूज; ४० ९३-१६ । 


श्र 2.5. श्प ृ नि दे 
$ आकियाल्ाजिकल सर्वे आप होडया; पन्युअछ रिपोर्ट १६०४-४; 
० ११४२-४९ । 
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इन संस्थाओं का सारत की जनता पर जा सबसे अधिक व्यापक 
प्रसाव पड़ा वह यह है कि बह ऊपर के राजकीय कार्यो से उदासीन रहने 
लगी । राज्य में चाहे कितने बड़े बड़ परिवर्तन हो जायें, परंतु पंचायत के 
वैसे ही रहने से साधारण जनता में कोइ परिवर्तन नहीं दीखता घा | 
जन साधारण को परतंत्रता का कठु अनुभव कसी नहीं होता था इतने 
विशाल देश फे सिन्न सिन्न राज्यां के लिये यह कठिन भी हे कि वे गाँवां 
तक की सब बातों की तरफ ध्यान रख सके । सारतबप सें इतसे परिवततन 
हुए, परंतु किसी ने पंचायतां को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया । 

शहरों में स्यूनिसिपैलिटियाँ या नगर-सभाएं भी होती थीं, जे। 
नगर का पूण प्रबंध करती थीं । 

शासन ओर न्याय के नियम पर्याप्त कठोर घे। पअंगन्‍्छेद, 
देशनिर्वासन, जुर्माना ओर कारागार आदि दंड प्रचलित प्रे* । हर 
के जन्म पर केदियां के छाड़े जाने का उस्लेग्य 
बाण ने किया है। यात्षवल्क्य ने कर कठोर 
एवं ऋर दंडों के देने का वर्णन किया है। प्राह्मणां को विशेष कटार 
दंड नहीं दिया जाता था। न्याय-विभाग के लिये एक विशेष अधि- 
कारी रहता था, जिसके नीचे सिन्न सिह प्रांतां और स्थातां में अन्य 
अधिकारी रहते थे | याज्नवल्कय ने न्याय क॑ वहुत से नियमा का बगन 
किया है, जिससे पता लगवा है कि उस समय को न्यायव्यद्स्था 
कितनी उन्नत शऔऔर पूर्ण थी। अभियाणों में लिखित प्रार साखिक 
साक्षियों की परीक्षा की जाती थी | आश्चय की बात यह दे कि सथ 
वार्तो में इतनी उन्नति होते हुए भी दिव्यसाक्षी ( 0:0०७।६ ) को ऋ्टूर 
प्रथा विद्यमान अवश्य थी, परंतु वहुत दह्वी कम उपयाग से झाती थी ; 


दंड 


४ वाटस आज यवनच्चादस ट॒ वृल्स; जिए्द $, २० १८६ ! 


है बहा; ४० ६७२; जललवरूनाम इटया; जर 5, ८५ ६८-६० ॥। 
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कानून में ज्ियों की भी राजनीतिक रियति स्व्रीकृत की जाती थी । 
उत्तराधिकार-संबंधी नियमा में स्लो की संपत्ति का भी श्रच्छा विवेचन 
किया गया है| पुत्र के ने दाने पर लड़की 
ही पिता की संपत्ति की अ्रधिक्षारिणी होती 
थी। श्रपने पितू-गृह की ओर से मिलनेवाले धन पर स्री का पूर्ण 
स्वत्व रहता था। मनु ने भी इसका उल्लेख किया ## 
ज्य फी और से व्यापार और व्यवसाय की रज़ा पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था। कारीगरों की रक्षा के लिये विशेष नियम बने हुए थे । 
यदि कोई व्यापारी अनुचित उपायों द्वारा बम्तुशों का मूल्य प्ादि बढ़ा 
देता या बाट ओर नाप कम या अधिक रखता ते उसे दंढ मिलता था । 
उस समय के शासन का कुछ परिचय तत्कालीन कर्मचारियों के 
नामें! से सिलता है। राजा या सम्राट_ के नीचे बहुत से छोटे छोटे 
राजा होते थे, जिन्हें महाराजा, महासामंत 
ग्रादि उपाधियाँ मिक्ती थीं। ये राजा 
सम्राट के दरवार में उपस्थित द्वोते थे, जेसा कि वाण के वर्गन से 
विदित होता है। कभी जागीरदार भी ऊँचे पदों पर पहुँच जाते 
थे। प्रांत के शासक को “उपरिक मद्दाराजः कहते थे। कई 
शिलालेखों में प्रांतीय शासकों के गेप्ता, मेगिक, भेगपति, राज- 
स्थानीय आदि नास भी मिलते हैं। प्रांतीय शासक, विषय या 
जिले के शासक की नियुक्त करता था, जिसे विषयपति यथा आयु- 
क्तक कहते थे। विपयपति अपने जिले के मुख्य स्थान में, जिसे 
अधिष्ठान कहते थे, अपना अधिकरण या दपतर रखता था । 
प्रांतीय शासकों के पास राजा की लिखित शआाज्ञाएँ जाती थीं । 
एक ताम्रपन्न से पता लगता है कि ये आज्ञाएँ तभी ठोक मानी जाती 


सियों की राजनीतिक स्थिति 


शासन -प्रवंध 


# विनयक्ुमार सरकार; दी पोलिटिकल इंस्टिव्य शंस एंड ध्य रीज आफ दी 
हिंदूज; छ० २७-३० । 
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धो, जब कि उत्त पर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शासक की स्वीकृति हो, 
राजा का हस्ताक्षर और तत्सेवंधी सब्र क्रियाएँ ठोक हों#। राजा 
की तरफ से दी गई तमास सनदों पर राजमुद्रा की छाप होती घी, 
यहाँ तक कि दातपत्रों के साथ जुड़ो हुई ओर ताँचे पर ढली हुई 

बड़ी बड़ी राजसुद्राएँ मित्नती हैं, जिनमें कहीं कही राजा के पृवेजों 
की पूरी नामावली तक रहती थी । ऐसी मुद्राओं में कन्नौज के रघु- 
चंशी प्रतिहीर राजा भोजदेव तथा माखरी शबेबसा आदि की 
मुद्राएं उर्लेखनीय है | 

स्थानीय सरकारों के सिन्न भिन्न कर्मचारियां के नाम भी शिज्ञा- 
लेखें में मिलते हैं, जिनमें से हम कुछ यहाँ दंते हैं, जंसे महत्तर 
( आम-सभा के सभ्य ), प्रासिक्त (ग्राम का मुख्य शासक ), 
शे।ल्किक ( कर ल्लेंनेवाला कर्मचारी ), गाल्मिक ( किलों करा अध्यत्त) 
धघ्रुवाधिकरण (भूमि-कर लेनेवाला), भांडागाराधिकृत ( कापाध्यज्ञ ), 
तलवाटक ( श्राम का हिसाव रखनेवाला )। कुछ छोटे छोटे कर्म- 
चारियों के नामों का उल्लेख भी मिलता है। वतंसान क्लर्क फे नाम 
(दिविर' और 'लेखक” थे। 'करणिक! आजकल फ॑ रजिस्ट्रार का 
काम करता था । इन क्ंचारियां के अतिरिक्त दूसरे भी बहे बडे 
कर्मचारी रहते थे। दंडपाशिक, चाराद्धरणिक आदि पुलिस ऊ॑ 
कर्मचारियों के नाम था । 

राज्य की आय कई विभागों से होती घी। सबसे अधिक आय 
भूमि-कर से थी । भूसि-कर उपज का छठा हिस्सा द्वाता था। किसानों 





मुद्राशड़ क्रियाशुद्ध शुक्तिशर्द्ध सचिहकसम । 
राज्षः स्वहस्तशुद्धा च छुद्धिसाप्नोति शासन ॥ 
शिटाराबंशी राजा रद्दराज का शक सेइत्‌ ६३०८ 
दानपत्र । एपिग्राकिया इंडिका; जिल्द ई, ए० ३०२ 
| चिंतामण विनायक वेद; टिस्टी थाप्य सिस्चिए्दट 
पू० ९१२८-०६; राधाइसुद सुकजी; एप; ४० $८०२-६ 
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पर भी एक झाघष प्रेर कर लगता था। से कर श्रनाज कं रूप में 
लिए जाते थे | संडपिका (चूंगी फर) भी कई पदार्थों पर दागता घा | 
बंदरगादे। पर भी झानेत्राले माल पर तथा दूसरे 
राज्य से प्रपनी सीमा में झानेवाले माल पर 
आयात कर लगता था। घूृत-भवनों पर भी बहुत कर छगता था । 
नमक तथा खाना पर भी कर लगाया जाता थ%, परंतु ये कर भारी 
नहीं थे जेसा कि हुएन्त्संग क्रा कमन दे । उसने राजकीय आय का 
चार भागों सें व्यय किए जाने का वर्गन किया दे। एक भाग सरकार 
तथा राष्ट्रीय कार्यो के लिये व्यय किया जाता था, दूसरा भाग 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिये खर्च होता था, तीसरा भाग 
शिक्षा-विभाग के लिये ओर चाधा भिन्न भिन्न धार्मिक्र संप्रदायां को 
सहायता देने के लिये रहता था| । 


आय-च्यय 


खेती की उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयन्न किया जाता था | सरकार | 
की और से भूमि का नापा जाता था । कई शिलालेखों में मानदंड, 
“निवतेन, 'पदावर्त' आदि नापों का उल्लेख मिलता है। राज्य की 
तरफ से लंबाई का 'मापक! निश्चित था। पारमेश्वरीय हस्त भी 
एक परिमाण होता था। आगे की सीमाएँ निश्चित की जाती 
थीं। ग्राम पर कर लगताथा। ग्रामों के साथ गोचर-सभूमि 
छोड़ी जाती थो । जागीर या इनाम में मिल्ले हुए गाँवों पर कोई 
कर नहीं लगता था। राज्य की ओर से ताल फ़े वाटों का भी 
निरीक्षण किया जाता था| | 


बज न चलने >जत+ “० “+++»५ +++- +»-  - ».. $ ५७ कद >> $ जन $न अल ली अजअ जनन्‍नभनजरगजन्‍लनीन अत विनीफनीभीयओ न. 


% राधाकुमुद सुख्तेपाध्याय; एप; प्‌ू० ११२-१३। 

| वाटर आन युवनच्चांग्स टै बल्‍स; जि० १, प्ृ० १७६-७७ । 

[ चिंतासणि बिनायक वैध; हिस्ट्री आफ मिडिएयल इंडिया; जि० १, ४० 
१४३, जिल्द २, ७० २४०। 
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राज्य की ओर से सार्वजनिक हित के कार्यों की तरफ भी बहुत 
ध्यान रहता घा। नगरों सें धर्मशालाएँ ओर कुएँ वनाए जाते थे | 
गरोच् रोगियों के लिये ओपधालय भी राज्य 
की ओर से स्थापित किए जाते थे। सड़कों 
पर भो यात्रियों के आरास के लिये वृक्ष, जलाशब आदि हे प्रत्रंध 
किए जाते थे। राज्य की छोर से शिक्षणालयों करा विशेष सहायता 
दी जाती थी | 

इस शासतन-प्रवंध के अतिरिक्त भारत की सेनिक्त व्यवस्था भी 
कम उन्नत नहीं घी । सेनिक विभाग शासन-प्रबंध से विलकुत्त एघक 

९ 


अप ह्‌ 
सावेजनिक काय 


प्रा था ' प्रांतीय शासक्नों का सेना पर कोई अधि- 
सानक्त प्रत्रष ० नल ल्‍_्८ म 
कार नहीं घा, उप्तके अ्रधिक्तारी चित्षकुल खतंत्र 
रहते थे। प्राय: हर समय युद्ध आदि की संभ बना के क्ारग सेनाएँ 
काफी वड़ी रहती घीं। हर्ष की सेना में ६०००५ हाथी प्लार 
१००००० घोड़े थे ! हुएन्त्संग ने हुए की सेना चार प्रकार क्षौ-- 
हाथी, घोड़े, रघ ओर पदाति--बताई ह# । घोड़े सित्त मिल देशों 

सँगवाए जाते थे । वाण ने कांवाजज, वसावृत्ञ सिंधुज्, पारसीश 
आदि घाड़ों की जातियों के नाम दिए हूं। पीछे से शने: शर्ने: रघों 
दशा प्रचार कम होता गया। 

इन चार प्रकार की सेनाग्रां के अतिरिक्त जल-सेना भी बहुन 
सुरंगठित और व्यवस्थित थी । जिन राज्यां दी सीसा पर बड़े बड़े 
दरिया होते थे वे नौ-सेना रखते थे । समुद्री दद के राज्यां का भी 
तो-सेना रखने की झावश्यरुता थी। हुएन्त्सेग से अपनी यात्रा के 
प्रसंग सें जहाजों का वशन किया है। मलाया, ज्ञावा, बाली झआदे 
द्वीपों सें हिंदुओं के राज्य विद्यमान थे, इससे नी जब-सेनाओं के 
सव्यवस्थित होने का निश्चय होता है । चाल राजा बहत शब्चि- 


६७० 


ब- कि हर 
४ बाटल आन दांग्स टे ततस; लिए १, ए० ६३४८-३३ | 
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शाली जल-सेना रखते मे । राजराज ने नेर-राज्य का जंगी बेंड़ा 
नष्ट कर लंका को अपने राज्य में गिला लिया था। राजेन्द्र चाल का 
जंगी बेड़ा निक्रोश्वार और शेटगन हो पों ( साजकल का काला पानी ) 
तक पहुँचा था। स्ट्रेबो ने भारतीय सेना में जल-सेना के होने का 
उल्लेख किया है। जल॒-सेना की विद्यमानता बहुत प्राचोन काल से 
थी। मेगस्थनीज नें चंद्रगुप्त की सेना का वर्गन फरने हुए जल-सेना 
का वृत्तांत लिखा है. भिन्न-भिन्न सेनाग्रों के लिये मिन्न-मिन्न अफसर 
होते थे। संपृ्ण सेना के अधिकःरी को 'महासेनापति', महावलाध्यक्ष! 
या 'महावल्लाधिक्रत' कहते थे। 'भराश्व सेनापति!, पैदल और घोड़ी 
की सेना के श्रध्यक्ष की कहते थे । घोड़ां की सेना के ध्रध्यक्ष की 
वृहदश्ववार' कहते थे। युद्ध-विभाग के कापाध्यक्ष का रिण्सा- 
डागाराधिकरण' कहते थे । काश्मीर के इतिहास से एक “मदहासा- 
धनिकः का पता लगता है, जे युद्ध के लिये श्रावश्यक सामग्री को 
व्यवस्था करता था# | 

सेना के सिपाहियों का वेतन नकद दिया जाता था, पर प्रबंध के 
अन्य कर्मचारियों के अनाज के रूप में दिया जाता था। स्थिर सेना 
( $00प 78 घ0०१०७४ ) के अतिरिक्त कठिन अवसरों पर अस्थायी 
सेना की भी व्यवस्था की जाती थी । कई राज्यों में दूसरे राज्यों के 
लेाग भी भरती किए जाते थे । 

उपर्युक्त शासन-व्यवस्था और प्रबंध हमारे सारे निर्दिष्ट काल में 

राजनीतिक स्थिति एक सा ही नहीं रहा । इसमें बहुत परिवर्त्तन 
तथा शासन-पद्धति में छुए। हम संक्षेप में उन परिवत्तेनों पर कुछ 
परिवत्तन विचार करते हैं । 


$# चिंतासणि विनायक चेथ; हिरट्री ग्राफ मिडिएयल इंडिया; जि० १. 
घू० १४२-४४ । 
+ राधाकुमुद सुकर्जी; हप; घू० ६७-धफ । 
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पिछले समय सें भारतवत की राजनीतिक स्थिति वहुत अ्रधिक्र 
अच्छी नहीं रही | छोटे छोटे राज्य बनते जा रहे थे। हप॑ और 
पुलकंशी के वाद ते इन दोनों का राज्य कइ सागों में विभक्त हे 
गया । सोलंकी, पाल, सेन, प्रतिहार, यादव, गुहिल, राठोड़ श्रादि कई 
वंश अपनी अपनी उन्नति से लगे हुए थे । कहने का अभिप्राय यह है 
कि संपूण भारत के बहुत से राज्यों सें विभक्त होने से उनझी शक्तियाँ 
विखर गई । भारत में एक राष्ट्रोयता का भाव प्रवल रूप से नहीं 
था। इन राज्यों के पारस्परिक थुद्धों से देश की शांति नष्ट होती 
रही । इसका स्वाभाविक परिणास देश क्री शासन-पद्धति ठदथा अन्य 
राजक्षीय संस्थाओं पर पड़ा । सब राजा शनेः शरनें: अधिक खतंत्र 
और उच्छू खल होते गए। देश के शासन की ओर उनका अधिक 
ध्यान न रहा | प्रजा की आवाज की सुनवाई कम होने लगी ! राजायं 
को सेना की विशेष आवश्यकता होने पर उन्होंने प्रज्ञा पर हधिक 
कर लगाए । राजा स्वयं ही मंत्रियों की नियुक्ति करता घा। कोई 
जनसभा या कऋमाणगव संत्रि-परिषद नहीं थी । इस समय तक राज्य के 
पुराने अधिकारी ही चले आते थे। ग्यारहवी आर वारहदी सदी कं 
शिलालेखें में राजासात्य, पुरोहित, महाधर्माध्यक्ष, महासांधिविग्न- 
हिक,, महासेनापति, मसहासुद्राधिक्रत ( राजमुद्रा का रक्षक ), महाज्ष- 
पटलिक ओर महाभेगिक आदि अधिकारियां के नाम मिलते हे 
जिनसे विदित होता है कि शासन-प्रबंध में विशेष परिवदन नहीं हुआ 
घा। इन अधिकारियों सें महा” शब्द के प्रयाग से स्पष्ट है कि 
इनके अधीन भी बहुत से कर्मचारी रहते घेह। रानी श्ार 
यवराज भी शासन में भाग लेते घे । कुछ राज्यों में छाटे छाट कार 
बढा दिए गए। पिछले राजाओं के समय में कई कर लगने का 

४ चिंनामशि विनायक चेय; हिल्टी आफ मिडेतीव् इंडिया; जि ३, 
पृ० ४<%<२३-९४। 


न अा हो 


( १६२ ) 

उल्लेख मिलता है। भूमि श्र कृषि आ्रादि फी भी व्यवस्था पूर्ववत 
थी । क्षेत्रपाल्ष और प्रांतपपाल श्ादि फई श्रधिकारियाँ के नाम मिलते 
हैं। आय-व्यय विभाग भी पहले की तरह ही था। न्यायालयों की 
भी व्यवस्था भ्रच्छी थी राजा की अनुपस्थिति में प्राउ-विवाक (स्याया- 
धीश ) काम करता घा। अलवेरूनी ने मुकहमों के विपय में लिखा 
है-' अमभियाग उपस्थित करते हुए वादी अपनी पुष्टि में प्रमाण देता 
था। यदि कोई लिखित प्रमाग न हो ते कम से कम चार गवाह चाहिएँ । 
उन्हें जिरह की आज्ञा नहीं दी जाती थो। ब्राणणों और ज्षत्रियों को 
हत्या के अपराध में प्राणदंड नहीं दिया जाता था । उनकी संपत्ति 
लूटकर उन्हें देशनिर्वासित कर दिया जाता था : चारी के श्रपराध में 
ब्राह्मण का अधा करके उसका वायों हाथ और दहिना पेर काट दिया 
जाता था। क्षत्रिय अधा नहीं किया जाता घारू ? । इससे जान पड़ता 
है कि उस समय तक भी क्रूर दंड देने की प्रथा विद्यमान थो । 

सैनिक व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हो रहा था। राजाओं 
के पास अपनी स्थिर सेना रखने करा रिवाज कम हो रहा था, परंतु 
सरदारों और जागीरदारें के पास सेनाएँ रखने श्र युद्ध के समय 
पर उनसे सेनाएँ लेने की रीति का प्रचार बढ़ रहा था । भिन्न भिन्न 
राज्यों की सेवा में दूसरे राज्यां के वीर सिपाही भरती किए जाते 
थे। पिछले ताम्रपत्र श्रादि से भी मालूम होता है कि इस समय भी 
महासेनापति और हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, जल-सेना फे भिन्न भिन्न अफ- 
सर, प्रेषएणीक, गमागसिक आदि अधिकारी रहते थे| । 

भिन्न भिन्न राज्यों के पारस्परिक द्वेप श्र शब्रुता के कारण सब 
राष्ट्र निवेश हो गए थे। सिंध ते आठवीं सदी में ही मुसलमानों 





$# अछवेरूनीज इंडिया; जि० २, पू० १६४८-६३ | 


* चिंतामणि विनायक वैद्य; हिस्ट्री श्राफ सिडिएवल इंडिया; जिल्द ३, 
घछू० 3४७० 


( १5३ ) 
के अधिकार सें चला गया घा और ग्यारहवी शताइददी में लाहौर तक 
पंजाब उनके हाथ में जा चुका था । बारहवीं सदी के अंत तक 
दिल्लो, अजमेर, कन्नोज आदि मुसलमानों के हाथ सें चले गए और 
पीछे से युक्त प्रांत, वंगाल, दक्षिण आदि पर सी क्रमशः उनका अधि- 
कार हो गया और शने: शने: अधिकांश हिंदू-राज्य नष्ट हो गए । 





खाथिक स्थिति 


हम पहले कह चुके हैं कि भारतवपे न केवल आध्यात्मिक्त उन्नति 
में पराकाष्टा तक पहुँचा हुआ था, किंतु भातिक उन्नति में बहुत 
कमाल कर चुका था। अब उस समय की भारत की आर्थिक्र 
अवस्था पर कुछ विचार किया जाता है । 

भारतवर्ष का झ्ुर्य व्यवसाय कृषि था। उस समय प्रायः 
सभी प्रकार के अनाज ओर फल यहाँ होते घे। छपके। फी प्रत्येक 
प्रकार की सुविधा का पूरा खबाल रफ्सा जाना 
था। सिंचाई का बहुत झ्च्छा प्रबंध घा । नहा, 
वालाबों आर छुप्रों द्वारा सिंचाई को जादी थो । 
नहरों का प्रद॑ंध प्रशंशसनीय घा। राजतरंगिणी में सूचा नामक 
इंजिनीयर का वर्णन आता है! काश्मौर में बाढ़ आने पर वहाँ 
के राजा अवंतिवर्मन्‌ ने सूय से इसका प्रवंध करने का कहा । उसने 
दिवस्ता ( भेलम ) के तट पर बहुत पानी देखकर बड़े वड़े बाँध 
वेधवाकर उससे नहरें निकलवाई' । इतना ही नहीं, उसने प्रत्येश 
ग्राम की भूमि का इस दृष्टि से वैज्ञानिक निरीक्षण किया कि उसके 
लिये कितने जल की झावश्यकता है। उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम 
को यथाचित जल देने की व्यवस्था की ग३। छल्दय ने लिखा है 
कि सूय ने नदियाँ को इस तरह नचाया, जंसे सेपरा साँपों की नचाता 


>> 


कृषि ओर सिंचाई 


का प्रबंध 


( १६४ ) 

है। उसकी इस ज्यवस्था यो परिशास स्थरूप सती घहुत हुई शरीर एक 
खारी (परिमाण विशेष) चावल का दाग २५० दानारों से ३६ दीनार 
तक हो गया। तामिल प्रदेश में नदियों का सुद्दासों के पास राक- 
कर पानी इकट्रा करने की व्यवस्था की जाती थी। हमारे समय 
से पृ्षे करिकाल चाल ने कावेरी नदी पर सो गील का एक बांध बन- 
वाया था। राजंद्र ( 7०१८-३४ ४० ) से अपना नह राजवबानों 
के पास बड़ा भरी जलाशय बनवाया । बह बड़े तालाब भा हमारे 
समय से बहुत पूर्व बनाए जाते थे । चंद्रगुप्त गौगे के समय गिरनार 
के नीचे एक विशाल सराचर चनवाया गया था, जिसमें से श्रशाक 
ने नहरें निकलवाई' । इनकी समय समय पर मरम्गत होती रही# । 
बहुत से राजा स्थान स्थान पर खपने नाम से बड़े बड़े विशाल तालाब 
बनवाते थे, जिनसे सिंचाई बहुत प्रच्छी तरह दे। सकती थी । ऐसे 
तालाव बहुत से स्थानों पर अब भी मिलते में । परमार राजा भेज 
ने भोजपुर में एक बहुत बड़ा ताल्ाव बनवाया घा, जे। संसार की 
कृत्रिम झ्ोलें में सबसे बड़ा घा। इसको मुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। अजमेर में आनासागर, बीसला झादि तालाब भी पहले 
के राजाओं ने वनवाए थे । छुओों से भिन्न भिन्न कार से सिंचाई 
होती थी, जे आज भी प्रचलित है । इस प्रथा को भारतीय लंका 
में भो ले गए थे। पराक्रमबाहु ( ११५० ४० ) ने लंका में १४७० 
तालाब शऔर ५३४ नहरें बनवाई' श्रौर बहुत से तालाब तथा नहरों 
की मरम्मत कराई । इससे मालूम होता है कि उस समय सिंचाई 
की तरफ कितना ध्यान दिया जाता था| । 
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# विनयकुमार सरकार; दी पोलिटिकल इंस्टिव्य शंस एंड ध्यूरीज आफ दी 
हिंदूज; ह० १०३-४ | 


| चही; ए० १०३-४ । 


( १६४ ) 

क्षषि के बाद व्यापार की सुख्यदा घी। भारत के व 
शहर व्यापार के केंद्र थे । भारतवर्ष से केबल ग्राम ही नहीं थे 
विशाल नगर भी वहुत प्राचीन कात्ष से विद्य- 
सान थे । पांड्य दाजाओं को राजधानी मददुरा 
बहुत विस्तृत नगर था, जो अपने शानदार ओर गगनमेदी प्रासादों के 
कारण प्रसिद्ध था। सलाबार के तट पर वंजि ( वंचि ) व्यापारिक इृष्ट 
से बहुत महत्त्व का नगर था। कोरोमंडल तट पर पकर ( कावेरीप्पुम्प- 
हिनसू्‌ ) बहुत उत्तम बंदरगाह था| सोलंकियां को राजधानी वातापी 
( बीजापुर जिले में ) अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वशाली थी । बंगाल 
का बंदरगाह ताम्रलिप्ति ( तमलक ) भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व 
का शऔऔर विशाल नगर था, जहाँ से व्यापारी पूर्वीय चीन की दरफ 
जाते थे। कन्नोज तो विशाल एवं एक प्रसिद्ध लगर घा। मालवा 
की उज्जयिनों नगरी भो कम विशाल नहीं थी । यह उत्तरी भारत 
ओऔए भड़ोंच के बंदरगाह के बीच में व्यापारिक दृष्टि से मध्यस्थ का 
काम करती थी। वंबइ प्रांत के भड़ोंच ( भ्रुगुकच्छ ) बंदरगाह से 
फारस, सिश्र आदि में भारत से साल जाता था। पाटलिपुत्र सा 
मैयेकाल से प्रसिद्ध था, जिसका विस्तृत वर्णन मेगारघनीज ने किया 
है | उसके फथनानुसार इसके ५७० बुजे ओर ६४ दरवाजे थे श्र 
उसका क्षेत्रफल २१५ मील था, जो अरेलियन के समय के गाम से 
दुगुने से भी कुछ अधिक था। इसी तरह आर भी अनेक बड़े बड़े 
शहर भारतीय व्यापार के केंद्र थे* | 

व्यापार जल शऔर स्थल मार्ग से होता घा। बड़े बड़े जद्दाज्नी 
बेडे व्यापार के लिये बनाए गए घे। अरब, फिनीशिया, फारस 
मिश्र, प्रीस, राम, चंपा, जावा, सुमात्रा आदि के साथ भारत छा 


|) 
6! | ! 
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व्यापारिक तगर 
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# विनथकुमार सरकार; दी पोलिस्किल हा स्‌ एंड ध्यू रीज झाप 
दी छिंदूज; पु० ६०-६४ । 


( १६६ ) 
ध्यापार होता था। समुद्र-यात्रा का निपेध पीछे से हुप्मा । मे 
हुएन्त्सेग का समुद्र-मार्ग से घोन लौटने फी सलाह दी थी । जावा फी 
पाग्माोँ से ४५८०० भारतीया का कई जहाजा 
रा जाबा भें जाने का बर्गन मिलता है। 
इत्सिंग लौटता हुआ समुद्र-मार्ग से ही चीन का गया भा। भारतीय 
पोत्तकला में बहुत प्रवीण मे पग्रार एसे थे बहुत प्राचोन काल से जानते 
थे। प्रोफेसर मेक्‍्सटंकर के कघनानुसार ६० पूर्च २००० में भी 
भारतीय इस कला से झभिश् घे# । 
स्थलमार्ग से भी व्यापार वहुत बढ़ा छुआ घथा। भारतवर्ष में 

व्यापार के लिये वड़ी वड़ी सड़क बनाई जाती थीं। इन सड़कों 
का मद्दतत्व युद्ध की दृष्टि से भी बहुत था। 

एक विशाल सड़क कोरेोमंडल तट ( पूर्वी ) से 
कुमारी अतरीप तक १२०० मील लंबी थी, जिसे कुलेत्तुंग चोड़देव 
(६० स० १०७०-१११८ ) ने बनवाया था। इसका सैनिक दंष्टि 

से भी विशेष महत््व्था। हमारे समय से बहुत पूर्व मार्यकाल में 

भी पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान तक ११०० मील लंबी सड़क वन 
चुको थी। साधारण सड़क तो बहुत जगद्द बनी हुई थीं|। स्थल- 

मार्ग से केवल खदेश में ही नहीं, विदेश में भी व्यापार होता था । 

राइ्ज डेविडज ने लिखा है---/स्वदेश ओर विदेश में भारतीय 
व्यापार दोनों मार्गों से होता था। ५०० बेलगाड़ियों के कारबान 

का वर्गन मिलता है|?” । स्थलमार्ग से चोन, बैविलन, अरव, फारस 

आदि के साथ भारत का व्यापार होता था। एंसाइक्लोपीडिया 


न €्‌ 
व्यापार के जलमाग 


व्यापार के स्घछमार्ग 








हरविलास सारडा; हिंदू सुपीरियेरिटी; ४० ३६४ । 


। चिनयकुसार सरकार; दी पेलिटिकछ इंस्टिव्यू शंस एंड ध्यूरीज भाफ 
दी हिंदूज; ४० १०२-३ । 


[ दी जरनछ आफ दी रायछ एशियाटिक सोसाइटी; १९०१ ई०। 


( ६६७ ) 

ब्रिटेनिका में लिखा है कि यूरोप के साथ भारत का व्यापार निम्त- 
लिखित मार्गो' से होता घा-- 

१--भारत से पल्लमायरा नामक शहर द्वारा राम हाता हुआ 
सीरिया की तरफ | 

२--हिसालय को पार कर आक्सस होते हुए कैरिपयन सागर 
आर वहाँ से सध्य यूरोप* | 

सारतवष से अधिकतर रेशम, छींट, मलमल आदि मिन्न भित 
प्रकार के वल्ल और सणि, सेती, हीरे, मसाले, मेरपंख, हाथीदाँद 
आदि बहुत अधिक विदेशों में जाते घे। 
मिश्र की आधुनिक खोज में वहाँ की ममियों 
की कुछ पुरानी कबरों से बारीक भारतीय मलमल भी मिली है । 
विदेशी व्यापार के कारण भारतवर्ष बहुत अधिक सम्रद्ध हा गया। 
प्िनी ने लिखा है कि प्रति वर्ष रोमन साम्राज्य से दस लासख पौंड 
( एक करोड़ रुपए ) भारत में झ्ाते थे। झोः कंबल राम से 
चालीस लाख रुपए भारत में खिंचे चले जाते घेई । 

देश के आंतरिक व्यापार सें मिन्न भिन्न तीोँ का भी बहुत 
महत्त्व था. इनके मेलों में सब प्रकार क॑ व्यापारी प्लार प्राहकऋ 
आते थे ओर वड़ी भारी खरीद फराख्त ्राती 
थी। श्राज भी हरिद्वार, काशी शआार पृप्क 
आदि तीर्थों में होनेवाले मेले व्यापारिक दृष्टि से कम महत्त्व के नहीं ह । 

झाजकल भारतवर्ष केबल झृपिप्रधान देश रह गया है, पर॑ 
पहले यह वात मन धी। भारतवर्ष सें व्यवसाय श्ार उद्योग- 
भी वहुत अच्छी अवस्था से थे। सबसे उत्तम व्यवसाय दर्स्ये का 


भारतीय व्यापार 


कप 
सक्ष 


. | *्य्य 


४ एसाइछ्ोपीडिया ह्रिटनिशा: जि० ११, प्रू४ 2२४६६ । 
| छिनी; नेंचरल् हिस्टदी । 
ये एंसाइक्रोपीडिया द्िटिनिका; जि ११, ए० ४६०॥ 


( १६८ ) 
घा। वस्य बहुत प्रकार के बनते थें। सामाजिक स्थिति में ह 
भिन्न भिन्न कस्षों के उपयाग के सिपय में लिख चुके #। भारत में 
गहीन से मठ्ठीन गलमल, छीट, शाल दुशाने 
श्रादि कपडे बनने थे! फपडे रेंगने की भी 
कला यहां बहुत उन्नत थी ! वनम्पतियां से भी तरह तरह के रंग 
निकाले जाते थे. यह आविष्फार भी पहले पहल भारतीयां न हो 
किया था । नील की झोती ते कंवल रंग के लिये ही दोती थी | 
वस्ध-ज्यवसाय तो १८ वीं शताब्दी तक चलता रहा झार इंस्ट इंडिया 
कंपनी के समय में नष्ट हुआ , 
लोह और फोलाद के व्यव्ताय की भी श्राश्ययंजनक उन्नति 
हुई थी। कच्चे लोदे को गल्लाकर फोलाद बनाना उन्हें प्राचीन 
ही फाल से ज्ञात था । खेती भरादि के सब प्रकार 
के लोहे के पश्राजारों प्रोर युद्ध के हथियारों का 
बनना भारत में प्राचीन काल से चला शझ्रात्ता घा । 
लोहे का यह व्यवसाय इतना अधिक था कि भा।त की आवश्यकताओं 
से बचकर फिनिशिया में जाया करता था । डाक्टर राय ने लिखा 
है--.दमिश्क के तेज धारवाले श्राजारों की बड़ी प्रशंसा की जाती है, 
परंतु यह कला फारस ने भारत से सीखी थी आर चहाँ से झरववालों 
ने इसका ज्ञान प्राप्त किया#? । 
भारत के लोह-व्यवसाय के उत्कप को दिखाने के लिये कुतुब॒- 
मीनार के पासवाला लोहस्तम्भ ही पर्याप्त उदाहरण है। इतना 
विशाल स्तंभ आज भी यूरोप और अमेरिका का कोई बड़े से बड़ा 
कारखाना गढ़कर नहीं घना सकता ! आज उसे बने हुए अनुमान 
१५०० वर्ष हो। गए, खुली हवा तथा वर्षा में रहने पर भी उस पर 
जंग का नाम नहीं और उसकी कारीगरी भी प्रशंसनीय है। 


# हरबविलास परारडा; हिंदू सुपीरियारिटी; छू० ३९४ । 


व्यवसाय 


का ब्यवसाय 


( १६८ ) 
घार का जयस्तंभ भी दशेनीय वरतु यह मुसलमानों के स 
से तोड़ा गया घा। इसका एक खंड २२ फुट ओर दूसरा १३ फुट 
का है। इसका एक छोटा सा तीसरा खंड भी मांडू से सिला 
है। राजा लोग जयस्तंभ बनवाया करते थे। लोहे के व्यवसाय 
पर लिखते हुए मिसेज मेंनिंग ने लिख/ हैं कि आज भी ग्लासगो 
ओर शैफोल्ड में कच्छ से भ्रधिक अच्छा फोलाद नहीं वनता> | 
लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं का काम भी बहुत अच्छा घा। 
सोने चाँद्दो के तरह तरह के पात्र ओर जेवर बनते घथे। पात्रों 
के लिये अधिकत्तर ताँवा प्रयुक्त होता घा' भाँति भांति के रत्र 
काटकर सोते में मढ़े जाते थे। कुछ सुवर्गपत्रों पर ऐसी चाद्ध 
जातकें अंकित हुई हैं, जिनमें कई पत्र आदि पन्‍ने, मासिक वरगेरह 
रनों के बने हुए हैं, और पर्चकारी के ढंग से लगे हुए है। रत्नों 
तथा कीमती स्फटिकों की बनी हुई मूर्तियाँ भी देखने में झार' और 
ऐसी एक स्फटिक मूति ते अनुमान एक फुट ऊँची पाई गई है । पिप- 
रावा के स्तूप सें से स्फटिक का बना हुआ छोटे सुंहबाला बनुलाकार 
सुदर वतन मिला हैं जिसके ढककन पर स्फटिक की सुदर मछली बना 
हुई है । सुबण की वनी हुई कई मूतिियों ग्रव तक विद्यमान है । पीतल 
या सर्वधातु की तरह तरह की विशाल पृतियाँ अब तक कई मंदिरों 
सें स्थापित हैं । इससे यह भी अनुमान होता भारत में खानों 
से धातु निकालने तथा उन्हें साफ करने की विधि प्रचलित थी । 
धातुओं के अतिरिक्त काच का भी कास बहुत उत्तम होता था , 
प्विनी ने भारतीय काच को सबसे उत्तम दताया हैं। खिट्कियां 
> तथा दरवाजों में भी काच लगते थे झार दर्ष्ट 
वर दाद का 7 उतार कं बनाए जाते थे । हाथीदाँव और शंख के 
भी चूड़ियाँ आदि उत्तम पदाधे बनते घे, इन पर वरह तरह को कार्री- 


भ्प 





# एंट्यंट ऐड सीडटेएक्ड इंडिया; जि २, छ० मब्र । 
स०--२०२ 


न्‍्दे 


( १७५ ) 


गरी का काम होता घा। इन फार्गो के पश्राजार बहुत सन्म शेते 
थे । स्टेवरिनस ( ४(३४७णा१॥ध३ ) ने लिखा है कि भारतीय शिल्पी 
इतने छोटे मर सृक्ष्म श्लाजारों से काग फरते हैं कि यूरापियन उनकी 
सफाई शौर चत॒रता पर प्राश्चर्यान्वित हे जाते ४# । 

उद्योग-धंधे के काग बडे बढ़े पॉजीपतियां द्वारा नहीं शोते थे । 
उस समय गशसेस्था ( (एाते5 ) का प्रचार था। एक पशवात्त 
अपना सुब्यवस्यित समुदाय बनाते थे । गण 
के प्रत्यक सभ्य का उसके सब नियम सानने 
पड़ते थे , गण, पदा्ध की उत्पत्ति प्रार विक्रस का प्रबंध करता था 
गाँवों या जिलों की सभाओं में इनके भी प्रतिनिधि रहते थे, जा दश 
के व्यवसाय का ध्यान रखते घे। राज्य भी इनके संघ की सत्ता 
मानता था । केवल व्यवसायी ही गण या श्रेणी नहीं बनाते थे 
किंतु ऋूपको ओर व्यापारियां के भी गण बने हुए थे : गौतम 
मनु ओर बृहस्पति ( ६५० ६० ) की स्मृतियों में कृपकों के संघों का 
उल्लेख है। गड़ेरियों के संघों का परिचय शिलालेखों से मिलता 
है। राजेंद्र चाल ( ११ वीं शताब्दो ) के समय दक्षिण भारत के 
एक गांव के गड़ेरियों के गए को <० भेड़ें इस प्रयोजन से दी गई 
थीं कि वह एक मंदिर के दीपक के लिये राज घी दिया कर । एक 
शिलालेख से पाया जाता है कि विक्रम चोल के समय ५०० व्यापा- 
रियों का एक गण था| यह गण-पद्धति बहुत पहले से प्रचलित थी । 
बाद्ध साहित्य में वहुत बड़े गगों का वर्णन है । गुप्त काल में व्यव- 
सायियों के बहुत से गण विद्यमान थे। ४६५ ३० में तेलियों के 
एक गण को मंदिर का दिया जलाने का काम सॉंपा गया था । 
इसी तरह कीालिक, गांधिक, धान्यक्न आदि लोगों के भी गण 
विद्यमान थे। ये गण बंक का भी काम करते थे। प्रायः 


गण सेस्पा 





जन- सतत जलन नलन+-+-नननन-ननन केननन <नन+न-+ ०. «अल विफल फल सथ 


# स्टेचरिनस की यात्रा; पृ० ४९२ । 


६ ३७६.) 


भारतवर्ष का संपूर्ण व्यापार और व्यवसाय इन्हों गयों के 
द्वारा होता था# | 


जी 


यहाँ कुछ शब्द सिक्कों के विपय में भी कह देंना अनुचित न 
हेोगा। पहले भारत में द्ृव्य-विनिमय (!).60) द्वारा ही व्यापार 
के होता था | दुकानदार भी द्रव्य-विनिमच करके 

खरीद फराख्त करते थे , राज्य की ओर से 


बहुत से कर्मचारियों को वेतन सी अनाजरूप सें सिलता घा। सर 
कार भी अनाज के रूप में भूमिकर लेती घी। इस व्यवस्था के 
कारण भारत सें सिक्‍के थोड़ी मात्रा में बनते थे । सिक्कों की अधिक 
आवश्यकता भी न थी। प्रत्येक राजा अपने अपने नाम के सिक्के 
बनवाता था । सिक्के वहुधा सोने, चाँदी ओर ताँब के बनते थे । 

भारत में बहुत प्राचीन काल से सिक्के बनते श्रे, परंतु उन पर 
कोई छेख या राजा का नाम नहीं लिखा जाता था, उनका फेंक्‍ल 
तेल ही निश्चित रहता था। उन पर मनुष्य, पशु, पत्ता, सस् 
चंद्र, धलुष, बाण, स्तूप, बोधिट्रम, खस्तिक, बहू, सदी, पथन 
आदि के चित्र तथा श्न्य प्रकार के झनेक चिद्र श्रेक्तित हासे थे । 
ऐसे सिक्‍के सोने, चांदी शरीर ताँबे के हाठे थे . चटष्ट निश्चित 
नहीं कि ये सिक्‍के राज्य की ओर से बनते थे झअझधघवा व्यापारी 
या गण बनाते थे। 

सब से प्राचीन लेखवाले सिक्के ईसवी सन्‌ एवं की तीसरी 


शताब्दी के मिलते हैं, जे माकूव-जाति के हें। इनक पीछे ग्रीक 
शक, कुशन शोर ज्षत्रपों के सिक्के सिलते हैं! ये सिक्के अधि 


थे। फिर शुप्रकाल में राजाओं ने सिक्का की तरफ विशेष ध्यान 
दिया। यही कारण है कि उनके वहुद से सिवझ उपलब्ध हाते 


४ दी पेलिटिकल इंरिट्व्यूंस एंड प्यूरीज शाध दे। हिंदूज ए५ ४५०६ 


( १७२ ) 

सेने के सिक्के गोल और लेखबाले गिलते £ प्रार उनमें से कई एक 
पर कवितावद्ध लेख भी विद्यमान हैं, चाँदी के मिफों में ग॒प्तों ने भी 
असावधानी कर ज्षत्रपां की नकल की । एक तरफ न्षत्रपां जैसा सिर 
प्रौर दूसरी तरफ उनका लेख रहता था | ग॒ुर्पों के पीछे छठी शताब्दी 
में हूणों ने ईरान का खजाना लूटा प्रौर थे वहां के ससानियन 
राजाओं के चांदी के सिक्‍क्रे द्विदुस्तान में ले श्राए। वे ही सिक्के 
राजपूताना, गुजरात, काठियाबाड़, मालवा श्रादि प्रदेशा में चलने 
लग गए और पोछ से उनन्‍्हों की भद्दी नकलें यहां भी बनने लग गई, 
जिनकी कारीगरी और आकार में न्‍्यूनता श्रातते श्राते अत में उन पर 
फे राजा के चेहरे की आकृति ऐसी वन गई कि लोग उसको गधे 
का खुर मानने लग गए, जिससे वे सिफे गधिया नाम से प्रसिद्ध हुए । 
ततातवों शत्ताचदी के आसपास से इसारें राजाओं का ध्यान इधर 
आक्ृष्ट हुआ, जिससे राजा हर्ष, गुद्दिल्वंशी, प्रतिहारवंशी, तैंवरवंशी 

गाहड़वाला, नागवंशी (नरबर के), राष्ट्रकूटों (दक्षिण के), सेलंकियों 

पादवों , याधेय, चौहान (अजमेर श्रार साँभर के), उदभांडपुर (हिंद) 
प्रादि के हिंदू राजाओं के नामवाले सोने, चाँदी या ताँचे के कितने 
!क सिक्के मिले हैं, परंतु प्रत्येक राजा के नहीं | इससे सिक्कों के 
वेपय में राजाओं की अ्रसावधानी आर उपेक्षा प्रतीत होती है । इसी 
ते सोने आदि में मिलावट करनेवालों को ते। दंड देने का उल्लेख 
मतियों में सिल्ता है, परंतु राजा की आज्ञा के बिना सिका बनानेवालें 
री दंड देने का उल्लेख नहीं मिलता । कभी किसी राजा की प्रिय 
नी भी अपने नाम का सिक्का प्रचलित कर देती थी, जैसा अजमेर 
ऐ चौहान राजा अ्जयदेव की रानी सेमलदेवी ( से।मलेखा) के सिक्कों 

है पाया जाता है । प्रारंभ में मुसलमानों ने अजमेर का राज्य छीनकर 

हाँ के प्रचलित हिंदू सिक्कों की नकल की, परंतु पीछे से उन्होंने 

पने स्वतंत्र सिक्के बनाना शुरू किया । 


९७३ ) 


भारतवर्ष क्पि, व्यापार, व्यवसाय और अमूल्य खानों के कारय 
बहुत समृद्ध था। उस समय खाने पीने की चिंता अधिक नहीं घी । 
पागरिक जीवन से भी, जिसका वर्णेत हस पहले 
कर चुके हं, मालूम होता है कि प्राचोन भार- 
तीय संपन्न और समृद्ध थे। व्यापार सें निर्यात के बहुत अधिक 
होने के कारण भारत की संपत्ति दिन दिन बढ़ती जाती घी ! भारत- 
व सें हीरे, नीलस, सोती ओर पन्नों की भो कसी नहीं घी। प्रसिद्ध 
कोहनूर नूर हीरा भी भारत में उस समय विद्यमान था।  प्रिनी ने 
भारतवष को हीरे, मोती आदि कीमती पत्थरों को जननी आर मगियों 
का उत्पादक कहा है। वस्तुतः भारतवर्ष हीरे, लाक, मेती, मूँगे 
ग्रौर भाँति भाँति के अन्य रत्नों के लिये प्रसिद्ध घरा। साना भी 
यहाँ बहुत मात्रा में था। लोहा, ताँचा श्रार सीसा भी बहुतायत से 
निकलता था। अधिकांश चाँदी बाहर से आती घी, इसलिये महंगी 
रहती थी । प्रारंभ में सोने का मूल्य चाँदी से अठगुना था, जा हमा 
निर्दिष्ट काल के अंत में बढ़ता हुआ सेलह गुना दक पहुँच गया । 

यह समृद्धि हमारे समय के अतिस फाल तक विग्मान थी । 
सोमनाथ के मंदिर सें सोने पश्रार चांदी की झनेक रबजदिन सूर्तिया 
थी। पास ही २०० मन सोने का सॉकल था, जिसके साथ घंटे 
वँधे होते थे। महमूद गजनवी उसी मंदिर से एक कराइ रुपया से 
अधिक मूल्य की संपत्ति लूट सें ले गया घा। इसी तरह वह मद्टरा 
पश्रेर कन्नौज प्रभ्ृति रघानों से भी अनंत धन-राशि ले गया। यदि 
भारत की तत्कालीन संपत्ति की जानकारी करनी हा ता उत्तर श्रार 
दक्षिण भारत के उस समय के बने हुए रुका भव्य संदिरां 
की देखना चाहिए, जिनके कलश, मूत्तियाँ या स्तन लाने दादी 
अथवा रत्नों से जटित थे । 


भारत की आाधिक स्थिति 


७ ५-० अन्क का - %. कल, 


शिल्प 

तत्षण-कला-संबंधी शिव्प के गुख्य चार विभाग किए जा सकते 
हैं-- गुफा, मंदिर, स्तंभ मार प्रतिमा । हमारे यहां तन्षणकला का 
विकास विशेषतः घार्मिफ भावों से हुआ है। 
धाज्स्तूप, चेत्य प्रार विहार आ्रादि शिल्प के 
सब से प्राचीन सुरक्षित कार्य हैं! गहात्गा बुद्ध का निर्बाण दोने 
पर उनका शरीर जलाया गया आर उनकी हष्टियाँं आदि पर भिन्न 
भिन्न जाति के ल्ञोगां ने स्तूप चनव!ना शुरू किया, जा बाद्धों में बहुत 
ही पृजनीय समझे जाने लगे; पीछे से बड़े सुंदर कामवाले कई स्तूप 
बने । रतूप एक मंदिर की तरह पृजनीय समझा जाता था कर 
उसके चार्शं तरफ सुंदर कारीगरीवाले विशाल द्वार, तारण शादि 
बनाए जाते थे और ऐसे ही कामवाली वेप्टनी ( ।00४॥7:% ) से वे 
चारों तरफ से अलंकझत किए जाते थें। ऐसे स्वृपों में साँची श्रौर 
भरहुत के स्तूप मुख्य हैं, जो ई० सन्‌ के पूर्व की तीसरी और दूसरी 
शताब्दी के आसपास के हैं। अब तक इन पर वौद्धधर्म के पूजनीय 
चिह--धरमचक्र, वेधिद्ृषत्त, हाथी आदि--तथा बुद्ध के पूर्वजन्म की 
भिन्न मिन्न कधाएँ बड़ी सुंदरता के साथ पत्थरों पर उभरी हुई अंकित हैं। 

हमारे यहाँ पहाड़ें को काट काटकर बनाई हुई दे। प्रकार की 
भव्य गुफाएँ--.चैल्य आर विहार--हैं । चेैत्य के भीतर एक स्तूप 
होता है श्रौर जन-समाज के एकत्र होने के लिये 
विशाल भवन ( .५४४७॥॥)]४ 70 ) होता है। 
ऐसी गुफाओं में कार्ली आदि कई गुफाओें का उल्लेख किया जा 
सकता है। बिहार श्र्थात्‌ मठ में साधु-भिक्षुकों फे रहने के लिये 
अलग अलग कमरे बने हुए होते हैं। ऐसी गुफाएँ विशेषतः दक्तिण 
में मिलती हैं, जिनमें से अजंटा, इक्तोरा, कार्लों, भाजा, बेड़सा 
आ्रादि मुख्य हैं। दक्तिण के अतिरिक्त काठियाबाड़ में जूनागढ़ के 


स्त्प 


शुफाएँ 





( १८ ) इलेरा का पर्वतीय केंढास मंदिर 
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( १६ ) द्वविड़ शेढ्ली के मंदिर का घर्मराज पथ 
[ मामलपुरम्‌ ] 
पृष्ठ १७२ 


( १७४ ) 
पास, राजपुताने.सें फालाबाड़ राष्य में, काौलवी, आर मध्य भारत में 


गुफाओं को कराए को सुदरता देखकर दशक मुस्ध हुए बिना नहीं रह 
सकते | ऐसी गुफाओं से से अधिकतर बौद्ध है, और घाड़ो सी जैन 
या वेदिक सत से संबंध रखती इनमें से अधिकांश शुफाएँ हसएे 
समच से पूर्व की हैं, परंतु अजँटा की कुछ ग॒ुफाएँ, तथा कालवी, 
घसणार एवं बाघ आदि की हमारे समय के प्रास्मक्कात् की हैं । 
इनमें से कई एक गुफाएँ भारतीय तज्षख-कल्ा के सर्वोत्तम नमृते हे 
ओर उनकी प्रशंसा अनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से की है ' 

इसवी सन्‌ की सातठवी शताब्दी के आसपास ने यारच्वी 
शताब्दी तक सेकड़ों जनों और वेदधमांवर्लबियां अ्ाय ब्राक्मगां के 
मंदिर अब तक किसी न किसी दशा में विद्य 
मान है । देश-भेद फे झजुसार इस मंदिरों 
की शैली में भी अंतर है। कृष्णा नदी के उत्तर से हेकर सारे उस- 
रीय भारत के मंदिर आये-शेली के ४ धार उक्त नदी से दिए के 
द्रविड़ शैली के । जेनों और प्राएयों के संदिरांं की रचना में बन 


मंदिर 


दि ५ हक #. ल्‍ ः "८. ०.६४ ... ४ 

कुछ साम्य है। अंतर इतना ही है कि जन संदिरां के स्मर्भी , छर्ों 
कफ बे ० आल 36. ढ 2०७ बच रे ल 

आदि में वहुधा जनों से संवंध रखनेवाली सूत्तियों तथा ऋपाएं खुदी 
हुई पाई जाती हैं प्रार बाह्मणों के मंदिरों से इसके धर्म सेदंवी : 


पहुधा जैनें के मुख्य मंदिर के चारों झार छोटी छोटी देव-शॉलि- 
काएँ वनी रहती हैं, जिनमें भिन्न भिन्न तौ्धकरों की प्रतिमाएँ 
स्थापित की जाती 8। ब्राह्मणों के गुख्य मंदिर के साथ ही बाई 
कोनों में चार ओर छोटे मंदिर हाते हैं। ऐसे मंदिरों की पंचा- 
यतन संदिर कहते हैं। ब्राह्मणों के संदिरशां से विशप्दार गनयह 


( १७६ ) 
वेदी भी होती है । दोनों शील्ती के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर 
शिखर झऔर उसके सर्वोच्च भाग पर आमलक नाम का बढ़ा चक्र 
होता है। प्रामलक के ऊपर फल्षश रद्दता है, और वहीं ध्वज- 
दंड भी द्वोता है । 
द्रविड़ शैली के कुछ संदिरों में, जहां मुख्य मूर्ति स्थापित द्वाती 
है उसके ऊपर, चतुरमर श्राकृति का विमान मागक कई मंजिलों का 
ऊँचा संडप रहता है । वह ज्यों ज्यां ऊँचा होता जाता हैं, त्पों स्ये| 
उसका फैलज्ञाच का हे।ता जाता है प्रार ऊपर जाकर छोटा सा रह 
जाता है। बस्तुत: इस विमान का ऊपरी विभाग चतुरत्र शंकु जंसी 
आकृति का होता है। इन विभानें का आर्य-शल्ती के मंदिरों के 
शिखर के स्थानापन्न समझना चाहिए। गर्भगृद्द के म्रागे मंडप या 
अनेक स्वंभोंवाले विस्तृत स्थान द्वोते दें और मंदिर के प्राकार के एक 
या अधिक द्वारों पर एक बहुत ऊँचा अनेक देवी देवताओं की मूर्ति- 
वाज्ञा गोपुर रहता है जिसे 'कायत” कद्दते हैं। उत्तरी भारत में 
पुष्कर बूंदावन आदि तीथे स्थानों में रंगजी आ्रादि के नए बने हुए 
मंदिर ठोक द्रविड़ शेली फे हैं। दक्षिण के पूर्वी ओर पश्चिमी 
सेज्नंकी राजाओं के समय के बने हुए देवमंदिर बहुधा द्रविड़ शैली 
के हैं, परंतु उनमें उक्त शैक्ली से थाड़ा सा अंतर दाने के कारण 
आधुनिक विट्रान्‌ उनका परिचय चालुक्य शैली के नाम से देते दें । 
पश्चिमी भारत के कारीगर भी उनके बनाने में लगाए गए थे जिससे 
उनकी द्रविड़ शैली में कुछ उत्तरी शैली का मिश्रण हो गया है। 
इस शैली के मंदिर आदि बंबई हाते को दक्षिणों विभाग अर्थात्‌ 
“कनड़ो प्रदेशों में धारवाड़ से लेकर निजाम और मैसूर राज्य तक, 
जहाँ चाल्ुक्यों का राज्य रहा, जगह जगह मिलते हैं। नेपाल के 
शैव और वैष्णव मंदिर उत्तर भारत की शैली फे हैं भर कुछ मंदिर 
चोनी शैली के छज्जेदार और कई मंजिलवाले भी हैं । 
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( २१ ) होयसलेश्वर के मंदिर का बाहरी पाश्व 
[ हलेबिड ] पृष्ठ १७७ 


( १७७ ) 

हसारे समय के सिन्न सिन्न शेलियों के सुंदर मंदिर सका स्थानों 
पर विद्यमान हैं, जिनसें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है 

झाये शैली के ब्राह्मणों के संदिर भुवनेर्वर ( उड़ीसा से 
ओर वाड़ोली ( दोनों उदयपुर राज्य में ), चित्तोड़गढ़, स्वाह्तिय 
चंद्रावती ( भझातलावाड़ राज्य से ). ओसियाँ ( जाधप | 
चंद्रावती, वर्माण ( दोलों सिरोही राज्य से ), खद्भुराहा। ( मध्य 
भारत में ), कनारक्ष, लिंगराज ( उड़ीसा सें ) आदि झनेक रुखानों 
में हं। इसी तरंह आवू , खजुराहो, नागदा, सुक्तगिरि घर पालीहाना 
आदि स्थानों के जेन संदिर सारतीय शिल्मक्षत्ञा क॑ उत्तम 
हैं। #विड़ शैली के मसामब्पुर ( सहावलियुरम--विंगलीपद्न लिले 
में ), कॉंजीवरम ( कांचो ), इलोरा, तंजार, बेखूर ( सैसर के हसः 
जिले में ), वादामी ( बीजापुर जिल्ले । ), श्रीरंगस्‌ ( त्रियचनापली में ) 
आर अश्रवशबेलगोला ( हसन जिले में ) श्रादि ब्यानों से | । 

ये मंदिर शिल्प की दृष्टि से कितने उत्तम हैं, बह कछ विलानों 
के निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट हो। जायगा । 

वाड़ोली के मंदिर की तक्षण-कला की प्रशंसा दस हुए नंद 
टॉड ने लिखा है--- उसकी विचित्र और भव्य रचना का यशभायत 
वर्शन करना लेखनी की शक्ति से वाहर आन 
खजाना खाली कर दिया गया है। उसके स्तंभ, छत धार : 
का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य बदखाता है । प्रतोद 
स्तंभ पर खुदाई का काम इतना सुंदर और बारीशो दे साथ किया 


व कक 
/ ! 
या 
रि 
व 





गया है कि उसका वणन नहीं हा सकृतानई। भारदीय शि.पकछ 
प्रसिद्ध विद्वानू सि० फ्यु सन लिखते ह-- झाड़ यो मंदिरों झे, हा 
संगमरसर के बने हुए हैं, अत्यंत परिश्रम सदन दारसेदाली हिंद 


ऐसी झंमेहर आलिया 








की टॉकी से फीते जेसी वारीकी के साध 
.. 5 डोड; राज &$3 ४-६३ (६ एएह८.: 


ठ जस्ध ईम 5 
# टोड; राजस्धानल; जिल्द | ए० ६४ 


स० | ३ 


( ७८ ) 
धरा गई हैं कि उनकी मक्नल कागज पर बनाने में कितने ही समय 
तथा परिश्रम से भी मे सफल नहीं हा सका* | 

ईैल्लेन्िउ फे मंदिर यो विपय में विंसेंट शिव से लिखा ४-- यह 
मंदिर धर्येशीत सानव-जाति के श्रग का झत्यत 'प्राश्ययजनक नमूना 
। इसकी सुंदर कारीगरी के काम की देखते देखते पं तृप्त न 
तो| । इसी मंदिर के विवय में प्रोफेसर ए५ ए५ मेक्हानल का 
कथन है कि संसार भर में शायद दूसरा कार्ड ऐसा संदिर न होगा, 
जिसके बाहरी भाग में ऐसा अ्रद्भुत खुदाई फा काम किया गया हीो। 
तीचे की चातरफ हाथिय्रेव्राली पंक्ति ( गजमर ) में दा हजार 
हाथी बनाए गए हैं, जिनमें से श्राकृति में फाई भी दें परम्पर 
नहीं सिल्षते| । 

सथुरा के प्राचीन मंदिरों के, जो झत्र नष्ट द्वो चुके हैं, वियय में 
महमूद गजनवी ने गजनी के हाकिम को लिखा घा कि यहाँ (मथुरा 
में ) असंड्य मंदिरों के अतिरिक्त १००० प्रासाद मुसलमानों के 
इंसान के सहश दृढ़ हैं। उनमें से कई ते संगमरमर के बने हुए 
हू, जिनके बनाने में करेड़ों दीनार खर्च हुए होंगे । ऐसी इसारते' 

दि २०० वर्ष ल्ञगें तो भी नहीं बन सकती $ । 

दिल्ली, प्रयाग सारनाथ आदि के प्रशोक-स्तंभ भारतीय शिल्प के 
उपलब्ध स्तंभों में सबसे प्राचीन हैं। थे बृद्युकाय स्तंभ एक ही 
पत्थर से काटे गए हँ श्लार उन पर पालिश 
इतना सुंदर हुआ है कि वह झ्ाज तक अधिकांश 
सें विमान है और आजकल ऐसे पापाणों पर ऐसा सुंदर पालिश 


का |. 


/2व72 /2]79 


थ। 


स्तंस 








पिक्चरस इलस्ट्र्‌ शंस आफ एंश्यंट आर्किटंकचर इन दिंहुस्तान। 
| हिस्ट्री आफ फाइन आर इन इंडिया; पु० ४२ । 

| इंडियाज पास्ट; छ० ८३ । 

५ घिग; फिरिश्ता; जि० १, ए० (८४-६६ । 
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( २३ ) श्राबू के जन मंदिर का गरुंबण ओर द्वार 
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( २४ ) बडनगर ( गुजराद ) के संदिर का तोरण 


पृष्ठ १७६ 


ना असभव सा हे । इन स्ंसां के अपर संदर कासोगर्रवाल 
्े तो जा कि 23 55% 5. ८१०५१: हर मन एक  अमज की 
र लग हुए घ., जिनके कझ्मन्न भाग पर कहीं एक शेर इंगर झ्े 

द्चप्ते हुए फंस बह लिन, सिरे जल फिल जम कर 8०। ७४22 

चार शेर आदि बसे हुए थे | एसे दा तीन सिरे रब तक्कष विधमसार 


जा उस समय की उन्नत कला के साज्नी झप हं। हत्योह्ठा के 
पीछे वेसनगर का प्रसिद्ध स्तंभ ः न 
5 2 ध्ष्या आकर लक कई 8 न दल 2 5 अजब 
प्रसिद्ध लोह स्तंभ आार दूसरे कई एक स्ंथ 5, जा हमार निदिए 


हि 


4 न 34] बंभों में राजा इंगाधम्न रन 
काल कर पृ बे 8 । हमार समय कक सा स्‌ राजा दगाथम्स इण 


मंदसार वो निकटवर्ती सॉदनी गाँविवाले दा पिसाल रस हैं, जे। इता 


राजा की विजय के स्मारदा हैं। ये विशाल रंभ रा हो पत्यर 
से नहीं काटे गए. कित अलग झलग वबिलागों से दसे £, का एक 


दूसरे पर जमा दिए गए है।इस समय दे सह सही, कि परा- 
श 252 ५ ननथर 2 थ्‌ श् नम फिर अल आह 0 2०2, 7 १ ही ८ 
शाया हा रह ह । अशाधम के खाथा के आानाह बनता वसा 
स्थानों पर कई संदिरां के आगे खड़े किरण हियदा मंदरादि मे 
लगे हुए गिन्न सिन्न शेली के हजारों सब या सिरसा विःमस «४, 
हे पिग पे ध्प्र जनक विन जप कप पे बट कप कि ड 
जिनकी कारीगरी का अछुसान उनहों देखने से हा 0 से 
ढ हर] +#5९ ऊ 7 नी ५0 थक 
बड़ी घड़ी यूतियां के हाने का सदसे प्राहीत एसाशा अयाए 4: 


5 ०० १ हि 


4 ः से मिलता है पी टी अ 5 उडी 25% 
अधथशारक्ष से सिल्ञता है, परंतु उ्पग्य भूवियाँ ७ सास प्ताया 


( १८० ) 

( पंजाब ) नगर के रहनेवाले दिय ( 7)09 ) के पुत्र ऐ्ेलियादार 
( ]0॥00०7०४ ) ने, जे भागवत्त ( बेप्णव ) था, देवताशों के देवता 
बासुदेव ( विष ) का यद्द गरुड़ध्यज! बनवाया ।?? पश्रश्वमेघ यक्ष 
करनेवाले पाराशरी-पुत्र सर्वतात ने नारायणवट नामक रुथान पर 
भगवान्‌ संकर्षण ओर वासुदेव की पूजा के लिये शिक्षा-प्राकार 
बनवाया, ऐसा ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के नगरी के अपूर्ण 
शिलालेख से पाया जाता हूँ। बोद्धों में मू्तिपुजा का प्रचार 
महायान संप्रदाय के साथ शरवी सन्‌ की पहली शताब्दी के श्रास- 
पास होना पाया जाता है, परंतु मूर्तिपुजा के उपयुक्त दोने। उदाहरण 
ईसा से पूर्व के हैं। इसी तरह ई० सन्‌ की छठो शताबदी तक की 
सैवड़ों भूर्तियाँ मिली हैं, जिनका संबंध हमारे निर्दिष्ट समय से नहीं 
है। हमारे समय की हजारों हिंदू और जन देवमूर्तिय| मिलती दें 
ओर कलकत्ता, लखनऊ, पेशावर, श्रजमेर, मद्रास, वंबई श्ादि के 
अद्सुतालयों तथा स्थान-स्थान के मंदिरों श्ादि में विद्यमान हैं । 
ऐसे ही कई एक राजाओं की और धर्माचायों की मूर्तियाँ भी मिलती 
हैं। अत्यंत भावपु्ण और सुंदर कारीगरी का देखकर इनमें से 
बहुत सी यूतियों की अनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा को हें, 
परंतु यह बात निश्चित है कि ई० सन्‌ की बारहवीं शताब्दी के 
उत्तराध से पापाण के शिल्प-कार्य में क्रमशः हास द्वोता गया ओर 
भूर्तियाँ तथा खुदाई का काम जेसा सुंदर पचद्दले बनता था, वैसा 
पिछले समय में न बन सका | 

भारतीय शिल्पकला के संबंध में यहाँ कुछ विद्वानों के फथन 
उद्धत करना अप्रासंगिक न होगा । 

मिस्टर हैवेल ने लिखा है--''किसी भी जाति के शिल्प का 
ठीक ठीक अनुमान करने में उस जाति ने दूसरों से क्या सीखा है, 
यह सोचने की हमें आवश्यकता नहीं, किंतु यह सोचने की आव- 


१८१ ) 
श्यकता हे कि उसने अन्य जातियां को क्या सिखलाया है । इस 
दृष्टि से देखने से भारतीय शिल्पकला का रथाल यूरोप आर एशिया 


। 
डे लियों 2 कक च्द् वन पक कह >> 
की सब शोेलियों में सर्वोच्च हैं। पुरातत्वान्वेपण की दृप्दि से यह 


| के 


कहा जा सकता है कि शिल्प की कोइ भी शंल्ी न ते 
है आर न ऐसी है, जिसमें दूसरों से कुछ सीखने की आवश्यक्ता र 
सो 





4 ु 


हुई हो । भीस ओर इटली की शिल्प-शक्तियाँ 
अपवाद नहीं हैं। भारत ने जा कुछ वाहरवालों से सीखा है उससे 
सौ शुना बाहरवालों को सिखलाया हें# |! 
मि० प्रिफिथ का कथन हदु--शुफाओं का दी४ ब्यल सकऊ 
निरीक्षण करने पर ऐसा कहीं भी मेंर देखने में नहीं ऋया छि क्रारी- 
गर से पत्थर को आवश्यकता से कुछ भी आझधिऋ ऋादा हे 
प्रेफिसर ह्वीरन लिखते ह--चितुरख रूसों पर को न्यूदा३ के 


>> ,...>>०-> ४-5७ 
& 5 व्यस्त २ 


काम और सखी की आकृतिवाले स्तभों फे घनाने में हिंद्र लेगग पोस 
और मिश्रवालों से बहुत बढ़े घढ़े थे। | इसी तरश कियल से जिया 
है-..भारतीय शिल्प की मूति में प्रदर्शित जी गहराई हधा ्ाहिरि। 
भाव दीख पड़ते 5, वे ग्रीस भे नहीं पाए जाग ' 

हमारे समय से वासठुवियया का बएत दिफास हो दुरा शा इस 


विपय के कई ग्रंथ झाज भी उपलब्ध है। झनों दृटठ शा समय 


दि छुआ राजा भाज़ दा इनाया हुआ - समर" 

वारतु विद्या वन पक 
सृत्रधार! तामद एक झत्|ंत वत्ट्ूघ नया भे 

ड्द्भति त्मत्था ॥। 
पृण् ग्रंथ प्रकाशित हुआ है । इस एनब मे 
था हक ः ँ गो 

जान पड़ता दे कि हसारे समय तक झाशदयज्षदआ देशामित्र पन्चात 


( १८२ ) 


हो चुकी थी । इस संघ में नगर, दुर्ग श्रादि के लिये डचित भूमि 
का वर्गन, शहर बसाने, उसके चारों श्यार खाई बनाने, राजाओं 
के भिन्न भिन्न प्रकार के महल, उद्यान तथा- मृतियाँ आदि बनाने 
का विखत श्रार मचत्त्वपूण बंगन दे, जा हम यहां विस्तार-भय 
से नहीं फरते । 

उक्त पुस्तक का ३१ वां अरध्याय--यंत्राभ्याय--बहुत मद्दत्वपूर्ण 
हू है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चहुत्त से यंत्रों 
पज्ञानिक उन्नति 5 <६० 05 ड है 
फा बगन हैं। उनमें से हम कुछ का उल्लेख 
नीचे करते हं--- 

यंत्र द्वारा से की प्रदक्षिणा श्रोर गद्दी की गति बताई जाय | 
कृत्रिम पुरुष यंत्र द्वारा परस्पर लड़ते, चलते फिरते श्र बंसी 
वजाते थे। स्वयं पत्तियां की सी आझावाज करनेवाले लकड़ी 
के पत्तियों श्रार कंकर्णों तथा कुंडलों क॑ बनाने का भी उसमें 
उल्लेख है। लकड़ो के ऐसे मनुप्य बनाए जायें, जा गुप्त रूप से 
सृत्र-द्वारा नृत्य करें, परस्पर लड़ें श्र चोरों का पीटें । भिन्न भिन्न 
प्रकार के सुंदर फव्बारें बनाकर धारागूदे में लगाए जायें। एक 
ऐसी स्री चनाई जाय, जिसके स्तनों, नाभि, आंखें और नखों 
से जलधाराएँ बहें। यंत्रों से शतन्नी श्र उष्टम्नीव आदि दुर्गरज्ञक 
अञ्य चलाए जायें। कृत्रिम करने भी बागों में बनाए जाये । आधु- 
निक 'लिप्ट' जैसे यंत्र का भी वर्णन उसमें है, जिसके द्वारा एक 
मंजिल से दूसरी मंजिल में जाया जाता था। दिए की एक ऐसी 
पुतली वनाई जाय, जो दीपक में तेल घट जाने पर उसमें तेल डाल 
दे और स्वयं ताल की गति से नाचे। एक ऐसे यांत्रिक हाथी का 
भी वर्णन है, जे। पानी पीता जाय, परंतु यह माल्कुम न हो! कि पानी 
कहाँ जाता है। इस प्रकार के कई अदभुत अद्भुत यंत्रों का वर्णन 
उसमें मिलता है, परंतु सबसे अधिक आश्चर्यप्रद और महत्त्वपूर्ण वात 


( १८३ ) 
आकाश में चलनेवाले (विमान! का बन हैं। उसमें विमान ऊं 
विपय में लिखा है कि सहाविहंग नाम की लक्कड़ी छा विमान धसाया 
जाय, उसमें रसयंत्र रखा जाय, जिसके नीचे आग से भरा हुद्ग 
व्वलनाधार हे । उसमें बैठा हुआ पुरुष पारे की शक्ति से आक्लारा 
सें उड़ता है। इस वर्णन से रपष्ट है कि स्थारहवी सद्दी से इस संतरे 
का बनाता ज्ञात घा, परंतु सर्वे साधारण में इसका प्रचार न घा । 
इतना वर्णन करते हुए इस पंथ का कर्ता लिखता है स्लि हमें बहुद 
से अन्य यंत्रों का बनाना भी मालूम हे, परंतु उनक्ना बताना फल 


प्रद नहीं है, इसलिये उनका बेन नहीं लिखा ' इस पंब से तत्का- 
लीन बवेज्ञानिक ओर शिल्प-साहित्य पर बहुत प्रकार पदूसा है, इस 


विषय की बहुत सी पुस्तकां का निर्देश हम वाना के प्रसेग मे 
न ४७ 
कर चुके हैं । 


( १८४ ) 


में चार मील दर रिध्रत पर्व॑त-श्रेणी में खदी हट | । इनमें २४ विहार 
( मठ ) और ५ चेत्य ( स्तृपवारों विशाल भवत्रन ) बने #, जिनमें 
से तेरह में दीवारों, भीवरी छतों, या सतंभों पर भित्र श्रक्रित क्रिए गए 
हैं। चित्र-लेखन से पूर्व चद्रान की भित्ति पर एक प्रकार का प्ला- 
स्टर लगाकर चूने जैसे किसी पदार्थ की घुटाई की गे हैं, प्रौर उसपर 
चित्र अंकित किए गए #। ये सब्न शुफाएँ एक समय की कटी हुई 

हीं, किंतु श्रनुमानत: ईसबी सन्‌ की चौथी शताब्दी से लगाकर 
सातवीं शताब्दी के झ्रासपास तक समय समय पर बनी हैं । इनके 
अतगत भिन्न भिन्न चित्रों के विषय में भी यही समय समभना 
चाहिए। कई एक चित्र हमार व्याख्यान के पूर्ववर्ती काल के दाने 
से उस समय की भारतीय चित्रकला का परिचय देते हैं। श्रधिक्रतर 
चित्र हमारे निर्दिष्ट काल या उससे कुछ द्वी पृर्वतर्ती समय फे हैं । 
इन चित्रों से उक्त फाल की हमारी चित्रकला का परिचय मिलता 
है। उनमें गातम बुद्ध की जीवन-घटनाएँ, माठपोपक जातक, 
विश्वांतर जातक, पड़दांत जातक, रु जातक शरीर मद्दाइंस जातक 
आदि १२ जातकों में वणित गातम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएँ, 
धार्मिक इतिहास कथा युद्ध के दृश्य और राजशीय तथा लौकिक 
चित्र अंकित हैं। ऐसे ही वगीचें, जंगलों, रथों, राज-दरवारों, 
घोड़े, हाथी, हरिण आदि पशुओं, हंस श्रादि पत्तियों तथा कमल 
आदि पुष्पों के अनेक चित्रण वने हुए हैं। इन सबको देखने से 
दशक की आँखें के सामने एक ऐसे नाटक का सा दृश्य उपस्थित 
हो जाता है, जिसमें जंगलों, शहरों, वगीचों श्रौर राजमहलों आदि 
स्थानों में राजा, वीर पुरुष, तपरवी, प्रत्येक स्थिति के री पुरुष श्रौर 
खर्गीय दूत, गंधवे, अप्सरा और किन्नर श्रादि पात्र रूप से हैं । ऐसे 
सेकड़ों चित्रों में से एक चित्र का परिचय इस अभिप्राय से 
दिया जाता है कि उनमें से कुछ चित्रों का काल-निर्णय करने में 


( #८श ) 
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सहायता मिल सके। तबरी नामक ऐतिहासिक अपनी पुलक से लिखता 
है 
कि इरान के बादशाह खुसरा ( दूसरे ) के सन ऊुछूस / रा|ज्यत7 ) 


2 % 


छ्त्तास ( इ० स० ६२०६ ) में उसका एलजची राजा पलकर्गी के पास 


्् 


न 





कक स्पा गया >वक वलन् आ न 
पत्र जार तुहफा लकर गया आर पुल्तकशा का एलचा पत्र ऋार उप- 
पे न्द' स्पा कक जप उस 77७ अल ककाक 5 न 
हार लेकर उसके पास पहुँचा घा। उस समय के दरबार का 


कर 

चित्र एक गुफा की दीवार पर अंकित है जिसमें-- 

राजा गद्दी बिछ्ले हुए सिंहासत पर लंब-सेलाइतिशझ सक्तिए के 
सहारे बैठा हुआ है, आसपास चँँवर ओर पंसा ऋचनेद्ालो र्िखाँ, 
ठथा अन्य परिचारक स्त्री पुरुष, कोई खड़े आर आई ईदे हुए मे । 
राजा के सम्मुख बाई' ओर तीन पुरुष ओर एक लदआा सेदर से।तियों 
के आ्राभूषण पहिने हुए बठ हैं. (जो राज्मा को इुंबाग, भाई या 
अमात्यवर्ग में से होने चाहिएँ )। राजा झपना दाशिना हाप पदाफर 
इरानी एलची से कुछ कह रहा है। इस ( राजा । मे दिर पर 


उसके नीचे सुंदर जड़ाऊ कंठा ह। दोनों हाथी में नव दिए 
अंडे ह। - यनॉोपदीत को रॉने पर पररोटती शहर हा अलपत है 
जिसमें प्रवर ( ग्रंथि ) के रघान पर पाँच बट सोती ए, पार कमर 
में रक्षजटित मेखला है 


बाकी सारा शरीर नंगा है। दक्तिणी लोग जेसे मसगेद्शार दणट्र 


पोशाक मे झापो नए शाट गो अपार 


गले में डालते ऐ, उसी "कार ससेटा हुआ बोइल एश दाता कद मे 
हटकर पीछे. के तकिए पर पड़ा हुआ है छार इसके दाएा सरोद शा 
किनारे गद्दी के झाये पड़े हुए दोखते है। उसझा शरीर प्रचंद, पृष्ठ 


धार गारवग है ( चेहरे के स्थान छा दूना इखइ जाने से इत गई 
दीख सकता )। दरबार से जितने हिंदस्तानी एगप हे एगशे शायर 

र झाधथी जोंप तक ऊहनी कं सिद्दा फाई दसा नही दीरता आए मे 
किली की दोही थी सेल है आधर से कगार कप लए का कहे 


स०--*२४ 


( १८६ ) 


नीचे तक का लियों के शरीर फा हिस्सा वहा से ठका हुआ है, श्रौर 
किसी किसी के स्तनों पर कपड़े की पट्टी ब्रेंघी हुई है, ब्राकी सारा 
शरीर खुला है। यहां के प्राचीन चित्रादि में स्त्रियां फे रतन बहुघा 
खुले हुए पाए जाते हैं, या कभी कभी उन पर पढ्ियां बेंधी हुई दीख 
पड़ती हैं। पद्टियां बाधने फा रिवाज प्राचीन है । श्रीगद्भागवत में 
भी उसका बर्गन मिलता इ-- 
तदंगसंगप्रमुदाकुलेंद्रिया: कंशान्दुकूर्त कुचपद्निकां वा । 
नांज: प्रतिव्यादुमलं प्रजन्िया विस्स्तमालाभरगा: कुरुद्ध द &;। 
राजा की तरफ एक टक दृष्टि लगाकर हाथ में लो हुई गे।तिय्रां 
की कई लड़ें या फई लड़वाली कंठी नजर फरता हुआ ईरानी एलचों 
सम्मुख खड़ा दे जिससे राजा कुछ कह रहा दे। उसके पीछे एक 
दूसरा इंरानी हाथ में वेतल सी कोर्ट चीज लिए खड़ा है, जिसके 
पीछे तीसरा ईरानी तुहफे की चीजों से भरी हुई क्रिश्ती धरे हुए है ! 
उसके पीछे पीठ फेरकर खड़ा हुआ चौथा ईरानी बाहर से हाथ में 
कुछ चीज लेकर दरवाजे में आते हुए एक दूसरे ईरानी की तरफ देख 
रहा है प्रौर उसके पास एक ईरानी सिपाही कमर में तत्वार लगाए 
खड़ा है श्रोर दरवाजे के बाहर ईरानियां के साथ के प्रन्य पुरुष श्र 
घोड़े खड़े ह। ईरानियों श्रार हिंदुस्तानियां की पोशाक में रात दिन 
कासाअंतर है। जब हिंदुस्तानियों का करीव करीब सारा शरीर खुला 
है ते उनका प्राय: सारा ढका हुआ है । उनके सिर पर डँचों 
ईरानी टोपी, कमर तक अँगरखा, चुस्त पायजामा और कई एक के 
पैरों में मोजे भी हैं और दाढ़ी-मूँछ सबके हैं। ईरानी एलूची 
( जिससे राजा कुछ कह रहा है ) के गले में बड़े बड़े मोतियों की 
एक लड़ी, पानदार कंठी, कानों में लटकते हुए मेतियों के भूषण अर 
_कमर में मेतिये। से जड़ी हुई कमरपेटी है। दूसरे किसी ईरानी के 


$# दुृशमस्कंच; ३३॥१८ । 








शरीर पर जेवर नहीं है । दरवार में सब जगह फरसे पर एप दिखरे 

हुए है। राजा के सिहासत के आगे पीकदानी पदों हुई ह हर 
बे क्रिया > | ् हु 

चोकियों पर दकक्‍्कनवाले पानदान आदि पात्र रखे हुए हे* ,' इस 


चित्र से अ्रनुमान होता है कि यह इ० स८ ६२६ के बाद इसा हेया । 

अजेटा के चित्र चित्रकला में प्रवीण आचायो के हात्र से रच 
हुए हैं। उसमें अनेक प्रकार का अग-विन्यास, युख-सुद्रा, शाव-भंगों 
ओर अग-प्रत्यंगां की सुंदरता, नावा प्रकार के केशपाण, वन्याभरग 
चेहरों की रंग रूप आदि बहुत उत्तमता से बतलाए गए हे. इस्मी 


तरह पश, पक्ती, पत्र प्रष्प आदि ऋ चित्र बहुत सुंदर थे ।.. कई 
चित्र ऐसे भावपूर्ण हैं कि उनमें चित्रित ही पुरुपों मो मानसिक दगा 
का प्रत्यक्ष दिग्दशन हाता हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग घर इनके 


मिश्रण मे कमाल किया गया हैं । चित्रगा इतना प्रगल झार निय- 
मित है कि प्रकृति श्रौर सोदये का पृणा रूप से सममनेवाले के शिया 
दूसरा उन्हें अकित नहीं फर सकता : इस झब दाता फ देरगर 
चित्रकला के आधुनिक बड़े बढ़े विद्वाव भी प्र शाणर मु हमे 
इनकी उत्छष्टता की प्रशंसा करते । ॥ मिडर शिक्िय | 
पर पड़ी हुई एक रानी के चित्र की प्रशंसा छाें 7४ पा -- 
करुण रस पश्रौर अपना भाव टीक टीक प्रदशिन शरने मे चितश हा 
के इतिहास में इससे बढ़कर कोई चित्र नहीं ' 
के चित्रकार चाहे झधिक शच्छा हालेखन झार सके आए देशगिस- 


वाले प्च्छा रंग भर सके, परत इनने से एश नो इससे दटबार 
भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता है । चित्र छा नाद इस प्रशआर हे 
भुको हुए सिर, अपखुली झाँसी झआार शिशित ओईण प्रत्थभण के 
सांध देह रानी सत्यंगॉय्या परे दही हैंई हूं डेस्क हंडा दर 
हैलजो लॉप से से सहाग "दिए हए पड़ी है; डरे: पकल दे एत 
४ टीपटिस्ज छाप एजंटा-+ज्ञान मे शेंघ गिर पन्ट 


( औप८प ) 


चिंतातर दासी गाना नाड़ी देखाती हा, इस सरह उसका हाथ पकड़े 
हुए हैं। उसकी गुसममुद्रा रो वह सत्यंत व्यप्त प्रतीत होती है, 
साना वह यह सेोस रही है कि मेरी इस स्थागिनी हा प्राण-पंल्स 
कितना शीघ्र उड़नेवाला है। एक धार दासी पंखा लिए हुए खड़ी 
है श्रौर दा पुरुष बाई! तरफ से उसकी घार देख रहे #, जिनके 
चेहरा पर गहरी उदासीमता छा रही ह। नीचे फर्श पर उसके 
संबंधी बढ हुए हैं, जे उसके जीवन की प्याशा छाट्कर शोकाकुल 
हा रहे दैं। एक प्रन्य ली हाथ से प्रपना मुँह हककर बुरी 
तरह रे रहा है । 

इन चित्रों के झसाधारण कलाकाशल से शआफपिंत द्वाकर 
कई चित्रकतामर्मज्ञों ने इनकी नकलें की आर एन पर कई पुरलके 
भी प्रकाशित हो चुकी है । 

अजंटा की शुफाओं में झकित जातक शादि की देखने से प्रतीत 
होता है कि उनके निर्माताओ्ों ने श्रमरावत्ती, साँची और भरहुत के 
स्तूपों की शिल्ाओं पर अंकित जातकी तथा गांधार-शीली के तत्नण 
कल्ता ( 507]]0॥70 ) के नमूनां का सूच्मता से निरीक्षण किया 
हो, क्‍योंकि उनमें तथा इनमें बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । 

इसी तरह ग्वालियर राज्य के अ्रमभेरा जिले में बाघ गाँव के 
पास की पव॑तीय गुफाओं गें भी बहुत से रंगीन चित्र हैं, जे ६० स० 
की छठी श्रार सातवीं शताब्दी के अनुमान किए जा सकते हैं । वे 
भी अरजंटा के चित्रों के समान सुंदर, भावपूर्श श्र चित्र-कला के 
'उत्तम नमूने हैं। इन चित्रों की भी नकलें दे गई एँ शलौर उन पर एक 
ग्रंथ प्रकाशित हे चुका हू्‌। तंदन के टाइम्स? पत्र ने उक्त चित्रों की 
समालोचना करते हुए लिखा है कि यूरोप के चित्र उत्तमता में इनकी 
समानता नहीं कर सकते । डेली टेलीग्राफ? पत्र का कथन ऐ कि 
कला की दृष्टि से ये चित्र इतने उत्कृष्ट हैँ कि इनकी प्रशंसा नहीं 


को जा सकती । इनका रंग भी बहुत उत्तम है । जीउन ध्गर 
हि प्रदशन दृष्टि न 0 2 00072 2060 न, 
चेष्टा के भात्र-प्रद ् की दृष्टि से थे चित्र केवल ऋ है खित्ता- 





न दवा बच जा ५५ हे हि ब... 5 
कपक ससकात का द्‌ । चतात कित ब उक्त सत्य हर वविपदव्याश 


चल 


प्रभाव के दशक है। 


कुछ समय पृ५ सित्तत तवासल में, जा कृष्णा सद्दी के दक्षिण 


किनारे पदकोटा से पश्चिसोत्तर में सा सील परे है, पहाइ को काइ- 
कर बनाए हुए मंदिर में भी ऐसे कुछ चित्रां का पता लगा 
चित्रों को सबसे पहले टी० ए० सापीनाश्र राद्य से देखा | थे चित्र 
पद्चव शासक गसहेंद्रदमा ( प्रथम ) के समय ( साठवी दाताउदो के 
प्रारंसभ ) में बताए गए हों ऐसा अदुमान कि जाता है, इस 
संद्रि की भीतरी छतों, स्दंभों श्रार उनके सिरे पर थे चित्र धोकित 
। यहाँ का सुख्य चित्र बरामद की प्रायः सारी रत को पेरे शाप 


20५ /॥]९ 


| इस चित्र सें कमला से भरा हुआ एक शसगोदर धााया गाया 
। पुप्पों के मध्य में सझलियां आम 


/+ 3१ 2 न्‍ < हा 


कमल लिए हुए तीन साधु रीखते 8 । एस साथदय का साविन्याया 


८ 


पर नाचती हुई रिया फं चित्र सी प४। इस सं यह मे धापशार- 


श्वर, गंधर्वों' तथा झ्प्सराधों दो भी घिं। 7, द्िनारीिएर दा ट- 
मुकुट शोर छुंडल पहले हुए है 
की गहरी सूचना प्रकट हाती है! इन चिझचं में में शद्र था बा 


कर 


बा 5 
| नकल टी ओ.. शुफर अनाज. ओफ 


फीका पड़ गया है, ता भी चिह्नों की इलमता आा परिचय भाजी 
भांति मिल जाता है! हन चित्रों में से इछ ए्च्ाशित नी हो चु्े # 
मध्य प्रदेश की सरयजा रियासत में लक्ष्मशपुर गाइ में $+ भी 
पश्चिम में रामगट़ पहाड़ी पर छुदो हुई 'लो्ीमारा शा शा छत 
में भी कुछ, रंगीन चि्र दने हुए है, लो हमार निदिए आपएत दे दारं- 


के बे यान जा 22272 
के घासपाय के साने जात है : 


( १८५ ) 

इन घारों स्पारनों में जो भारतीय प्राचीन सित्र मिल्के £ वे ही 
हमारे निर्दिष्ट फाल तथा उसासें कुछ पुर्ण के हमारी शित्रकला कं 
सर्वोत्तष्ट बचे खुे नमूने ।. प्याथ्नर्य ता यह है कि ऐसे उप्णता 
वाले रघानों में वारह तेरह सो बंप तक के चित्र ब्रिगठते बिगठते भी 
किसी प्रकार प्रच्छी स्थिति में रह गाए पझ्ार पन्‍नहों से भारत का 
प्राचोन समुन्नत चित्रकल्ला की उत्तमता का क्ानुमान दीता है | 

इस समय के पीछे शनुमान ६०८ वर्षो तके भारतीय चित्रकला 
का इतिद्दास पअवकार में द्वी है, क्योंकि उस समय फे काई चित्र नह 
मिल्लें, परंतु चोनी तुकिस्तान के सखातान प्रदेश, 
दनदनयूलिक प्यार मीरन स्थानों से दीवारों, 
काप्रफलकां था रेशम पश्रादि पर पश्रेकित जो 
चित्र मिले हैं, वे चाथी से ग्यारहवी शताब्दी तक के श्रासपास के 
अनुमान किए जा सकते हैं। उनमें भारतीय चित्रकला का स्पष्ट 
प्रभाव प्रतीत होता है । जेसे लंका में भारतीय सभ्यता पीली हुई 
थी, वैसे मध्य एशिया में तुर्किस्तान या उससे परे तक भारतीय 
सभ्यता का विस्तारघा और भिण् भिन्न भारतीय शाम्पों तथा कलाओं 
श्रादि का वहां प्रचार है| गया घा । 

भारतीय चित्रकल्ा यूरोपीय चित्रकला की तरह रूप-प्रधान न 
होकर भाषप्रधान है। हमारे चित्रकार बाहरी अंग प्रत्यंगों की 
सृक्ष्मता तथा सुंदरता पर उतना विशेष ध्यान 
नहीं देते, जितना यूरोपवाले। वे उसके 
आंतरिक और मानसिक भावों को प्रदर्शित 
करने में ही अपना प्रयन्न सफल समभते हैं । व्यक्त फे भीतर जो 
अव्यक्त की छाया छिपी हुई है, उसको प्रकाशित करना ही भारतीयों 
का मुख्यतम उद्देश्य रहा है। वरतु के रूप से उन्हें उत्तनी परवाह 
नहीं, जितनी मूलभाव को स्पष्ट करने से थी । 


भारतीय शिल्प्फकटा 
की शन्य दरक्षा से प्रभाव 


भारतीय चित्रकला 
की विशेषता 


चित्रण जानते थे । भारतीय चित्रकला अतरिन्र में ऊँचे 


दृश्यों की सीचे प्रष्ची पर लाने के भाव आर से 


का आर # बम... बन 350 कह 
बंगाल को आधुनिक चित्र-शंत्री अजदा जी प्रादोन शेलो को 


शक 


( १२ ) 

घर द्ंदगि , भुनिर्देदशि! हत्यादि सागी से प्रसिक्न थे। प्रांधु 
निक मैश्ञानि्ा फा मन | कि भारतीय मरंग घादि याजे तक चैक्षा 
निफ सिद्धांत पर बनाएं जाने थें। पराहसात्य विद्वानों का कहना है कि 
तार के बार्गा का प्रयान उसी जाति में दाना संभव ४, जिसने 
संगीत में पूर्ण उन्नति कर लो है। गंतुतारों में बीणा सर्वत्तिम 
मानी गई मे, श्र वैदिक फाल में यहाँ उसका बहुत प्रचार होना 
यही वतलाता है कि संगीत कत्ा ने उस रामय भी शढ़ी उन्नति 
कर ली थी, जब कि सेसार की बहुत सी जातियाँ सभ्यता के 
निकट भी नहीं पहुँचने पाई थीं । 

... प्राचीन काल में भारत के राजा झादि संगीत के शान को बड़े 
गारव का विपय समझे थे प्लार झयनी संतान को इस कला की 
शिक्षा दिलाते थे  पांडवों के बारह बंप के सनवास के पीछे एक 
वर्ष के अज्ञातवास के समय अर्जुन ने अपने कं शद॒न्नता नामक नपुँ- 
सक प्रकट कर राजा विश की पुत्रों उतच्तरा फे। सेगीत सिखाने की 
सेवा स्वीकार की थी, पांडयंशी जनमेजय का प्रपीत्र उदयन, 
जिसको वत्सराज भी कहते थे, यागंधरायग आदि मंत्रियों पर राज्य- 
भार ढाल़कर वीशा बजाने और मगयादि-विनाद में सदा लगा 
रहता था। वह अपनी वीणा के मधुर सर्वर से हाथियों का वश 
कर वनों में से उन्हें पकड़ ज्ञाया करता था। एक समय अपने 
शत्रु उज्जेन के राजा चंडमहासेन ( प्रद्योत ) के हाथ में वह कैद 
हुआ और संगीत कला में निपुण देने के कारण चंडमहासेन ने उसे 
अपनी पुत्री वासवदत्ता को संगीत सिखाने के लिये नियुक्त किया। 
इन दे। ही उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचोन काल के राजा संगीक-प्रिय 


चाजसनेयी संहिता ३० । १६ । 
| ऋरवेद्‌ ३। र८। ४। 
| सैक्तिरीय सेह्िता ७। ४ । ६ । ३। 


( $-< 


० + 


5 कफ वन संनोठ 5 कम को साठर अपने 
होते थ आर सनातनजत्ताक्ला का साठर 


की उन्नति कराते थे | 

श्वधाप घुरंधर गायनाचाय भी घा 
प्रयाग के स्तंभ-लेख सें अपने की सेगान 
कर वतलाता है आर उसके एक्क प्रभार 


उसी राजा की मूर्ति चनी है । 
में इंरान के वादशाह वहराम गार का 


च् कप बैक लिये 
का नौकरी के लिये इंरान भेजना वहाँ ह 


4 पक 
।नश/ न 


पं 
लज्न्ी 


ज्ञाक सिप्क् व्य 
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5४ ) 
प्ररव में पार यहां से गाहुठा तो परेजां ( (00 /' 7४४४० ) फे 
द्वारा ३० स० को ग्यारहमी दानाइदी में सरोपष में पहुंचा! । प्रोफेसर 
पेवर फा भी यही संत | । ऐसी विल्गन लिससी ई--हिंदुओ्रों 
फो एस बात फा शगिगान करना शाहिए हि उनकी संगीत-लिपि 
( ४०७४0०॥ ) सबसे प्रानीन 7? । 





पविलियम हंटर; इंडियन गेजेटियर इंडिया पू० २२३ । 
$ शर्ट अ्रकाउट आ्राफ दी हिंदू सिस्टम्स शआराफ म्यूजिक; ए० ६ । 


( १<६ 


गमसशतदा+पर.. गकशानिल. का 
मत ०६५ 
षः हि है ढी ०४ 
खपञ कार पायभेट फे शा का 


परयों प्रसुधाद १०८ 
शर्धशास--की टिण्य का 3२५; सीति- 
गरोगान 


शारा का पर्याय १३०; 


4 


२ 


ब-+ २ 
षृ 5 ्ि दर . 
झधमागधी-गें लिए प्रंध १४५ 
अर्ंकार शारा--ह#ें सुग्प लेक गधा 
अंध ८४ 
अलगोारिद्मस--प्रदग्या रिग्सी 
लय कि 6 
प्रचारांधर १५४ 
भलल्‍्मनसूर--ैेशक ग्रंथों या 'परवी 
से गझ्नुवयाद करनयाला ११८ 


अलख ( शल॒ट ) सूरि--फाब्यप्रकाश 


्् 


के शेप भाग का छिसनेयादा ८३ 


अलम्रेरूनी ६२, १२६ 
अवतिवर्सा २७ 
भ्रव॑तिसुंद्री--राजशेखर की विदुर्पी 
पत्नी ६४ 
अवतार --जनों फ्रे--,पोद्धों के--, 
हिंदुओं के---३८ 
अ्रविद्या--दुशखों का मूक कारण ४ 
अध्वधेप ७६ 
अ्श्वमेघ यज्ञ ८ 
बे है 
अशोक--मोयचंशी स प्राटू ३ 
अ्ध्िंसा € 
अहिंसावाद ७ 
श्र ० 
आकर्षण शक्ति--धृथ्बी में, १०२ 
आगम २० 


बा 


चादिय शक--हप मे पूरयींत ३१) ३२ 

दाष्याधिक जीवम--भारतीयों फा, 
नम 

चास्यीकमिकी १33 

शाभूषा २४८; हृएनाशग का सन 
इड। गंध धर बुलाफ < 

चाय 3<०७ 

धायुदि-नौदिक साहिय सें--+१ ९८; 
“+का प्रभाव, यूरापरीय चिकित्सा 
पर 4२८; टक्‍्टर सी का गत 

गीन जन्‍्मदाता 


शाधायों या पररोंट में छोर 


६ 
42५०;---४ 


१२०, दे का सिद्धयेग--११६ 

घामिमीटीस ११४ 

धारिक 'खयसधा १६२ 

शा्सगद 4०४ 

हायंशट-का शार्यभटीय १०३-- 
( दूसरा ) का प्रार्ससिदांत १०३ 

शालवार राजा 

धायांतिक भाषा (यूलिका पेशाची 
या भूत भाषा) १३६ 

एत्सिंग--९, १४६, १६६ 

एड्न सुरदाद--भारत में सात शेणियों 
का पर्णय ४९ 

इस्छकाम--के प्रचार में हि हुशों की 
उदारता ३६ 

उत्कृष्ट यज्ञ € 

उत्तराधिकार संबंधी नियम १९६ 

उज्ज्वल दत--उणादि सूत्रों का टीका- 
कार मर 


4७ 


55 पन्तुन री कथरा+--छतराट द्व्त्ट छाच घ््० 
उपचास-चिक्रित्सा १२१२ 


एनीपदु छास्य १२२ 


आादीच्य--द्धविढ़ों का एक भेद ४४ 
ओआजार--तेज घारवाल, राय का सत 
१६८;--+की सूक्ष्महा १७० 
गोपधाटय--पराटलिपुत्त के, फाधिय्रान 
द्वारा बखित १२५ 

ओापधिशासा--सारतीय,विलियम हंदर 
का संत १२६ 

सायम-पाल्ी भाषा छा प्राचीन 

वेयाकरण १३४ 

वाछुनी ()9)]007॥) ४४ 

कडफिसिस २० 

कथाएं ७६ 

फनड़ी भाषा पे ग्रंथ १४१ 


(३ 


कनडी साहिद्य १४५ 

फा्निप्का ६ 

कपालकुंडला र४ 

कापिह १०४ 

वर्सणारियों वो नास १६४६, १३८७ 
फर्मयोग ६८ 


वार--१ ६८; भूमि पर--१*६४: हुए 
, कक 


बरिकाज़ शीए--ला सीए वा दा 


घनदावदाला $ ६९ 


; & हु न 
पिराज सायज-म्ाश्यए -हत .दचह। 


ने 
र्ल्ड 


झाएा से १ऐए५१ 


(55 


फायावतार २२ 
फालामुग २३२ 
कालिदास ७५ 
फाप्य, गय ७६ 


[4] 


काशिकाइ शिया फध्ययव १४८ 


फाशिकातृक्षि--शयादित्य चए मामन 
कृत, पाशिनि एके रातों पर भाप्य 
रे 

कासम--प्ुएस्सद॒ श्८छ 

किराता मुनी य--भारति कूत ७४ 

कुमारपा ऊ--- ५ < 

कुमारिल भटद्द+-०, २5४ एड मीमांसफ 
मत क्षा प्रवतेक ६४:-टारा 
लिखित बा तंत्रवाति के थार दटोफक 
वातिक, मीमांसा परग्नंघ ६४; 

दाए पशुष्टिसा की पुष्टि ३५ 


+द्वारा कमकाट का पुनदुनासन 
३५ 

कुरते-.६४ 

कुकछू--ऋषि तिसबस्लुतर कृत 


तामट का एक रतचाए थे थे 4४० 
कुछोत्तंग चोड़देव, १२०० मीट टंदी 
सदृक बनानवाढा १६५ 
कुशिक २२ 
ऊुश्तिर्या---मल्कों की ४४२ 
कुसुमांजलि---रद्यनकृत,  श्रास्तिक- 
वाद का उत्कृष्ट प्रंध ८५ 
कृमेशतक १३६ 
कृमिशाख १२३ 
कृष्णमिश्र का प्रवोधचंद्रोदय ८र 


छापा -+ मरते शर्नो का हतोग रंग 


निया में १७० 
टी ः | 
पाप--जनियाँ 


छाषि १६३,-फरना 


गया धादों का गंध ४१, ४६; 
न|ञयववधी ंथ १25 
ग्् [--( धर | ) हएुम्पट 3 ३ 
फायशार कश्छ 
फीपसजस पते 
पीष--औफ़रस भाषा के, झड; थार 


दापकारा वा नाम छ७ 
के।सप्य २२ 
रफ 5228: टरीमेंण 
पाहटसगा-इहपरमंजरसी मे ४८ 


पिनी--झी उस्नति (भूमि ने नाप) 


प्रद्प्र 

गेगनार्शी राजा १४ 

गगू--एनका सर्णन, बीद्ध साहिस में 
(संग) फ़प्ाी दा १७० 
न--जैस्या ( (॥!05 ) १७०; 
गद्ेरियों। झे---१७५; व्यावारियों 


थृ छ 


पे---६७० 

गशिन शास्व--४ी उद्तति--१०७ 
भारतीयों द्वारा ग्राधिष्कृत, थीज- 
गणित, उ््रामिति शेर खगो छ--+ 
६१६ 


गशित शारा--भारतीय, काजोरी 
द्वारा प्रशंसा १०७, १०८; 


डी मांर्गन द्वारा प्रशंसा १०८; 
के भिद्न भिन्न विपयों की 
सूची ११४; सरल गणित के 
शाठ नियम ११% 


गग्धा ही सूख दंग रंगोाद--माह्ली - 
गाधव में शर 
गदिशार १३८: सदसंडल संकेत 


११८ 


७ए 
गुफाएँ--ठा प्रकार की अन्य ओर 
| 
चघिद्दार १७४ 
गुरु ११ 
यु ७ 
रे ५“ प्‌ यन्य ० 
गोवधनाथाय--क्वत ध्वस्या छाया ८६ 
नातस छुझ ३ ६, १०, १४ 
गाइबत--मे सनष्य गधा परशाशों 
दी वल्ति ६२ 
घंघधलिपि--तामिर दी नरीद शिएि 


६४० 
थामसस्था १६६६ एनयी सिमाणक्या/ 
] 


हर 


यामसभाएं १९ 
पाराएरशी २१ 


० न 
सदा ठ़्य लिन्भ च्र्णा दशा एशा 
सद्रयारृत-+-छाद साहू पट 


पदाया शि दुत्त--छुशाद शिर रागए था 


यो पदापारए, 


ब्ड 8... पल अला भा रनपे 
सका 5७ पकफिशाणा यह # कब कै जे #आप हक, 
घ् ह्प्छ प्‌ जद रात "० ६० 


( १५ 


के ० मग बे ४४ 
यहा या मंत १३१; मरट़ा हनों 


गुणाधों. गे-+-+१८४8३; मिफिय 
हारा प्रशंसा १८४७: सिम 
गयाराल में. ४८४ 


चिम्रशालाएं ४१ 

घीर फाइ-यधी धारा तथा या ५६०५ 
रः 

सुनाय--सासनानत्त ६<४ 

भुंगी कर ६८८ 

चैस्य १७४ 

घाल १३, १४ 

छुंदःशारा--झ झधकार सा ग्रॉंध ८८ 

छुंदीावद्ध लेख--ून्ी प्रचुरता ८४ 

छूतदात--का शभाद,, शिन्‍न शिन्‍न 


चणा' मे ६० 
जंगम २४ 


जयदेव--कत गीतगोयिंद ७७ 

जगन्नाथ १६ 

जयसिंहद--( सिद्धााज ) १४ 

जलविहार---५ २ 

जातकमाला--का प्रध्ययन ५४४ 

जाति--पर हुएन्त्संग का सत्त---४७ 

जातिभेद--बढ़ने के कारण ३४३;-- 
का अभाव, छ्त्रिय वर्ण में ७६ 

जातिर्या--अ्रस्पृश्यों में, चाण्डाल शेर 
सरूतप ४८; श्रद्धों की--, पेशों 
के अनुसार ४७; उपयाी 
का जातियों से परिणत होना 
४३ 

जादू ठोना--प्रभाकरबधेन की बीमारी 
में बाय का बेन ३१;--पर 


० ) 


विश्वास, जागो मी हाटंयरी 
0.5; धधययेंद में ६१ 
वैब-टगयी पादशालाए १5; इनकी 


मसयारविधि 43;७७थर्म (देगा 


धरम ) 


दगशग >> छा ध्रचार, द॥ा॥ में १३ 


शैग शाधराष्ट्री"-माराष्ट्ी प्राकृस गत 


एुदा भेद १2५ 
शनियॉ>-पर शश्यायार १४ 
पैन्निनि 87 
निम्र 


जागीगार-+-मृफा पे: 4८६ 


न ् श्ट 
हा 7१7२ 


पर्का झथा-+ही सारमि्या 
११७ 

सोसिय--ोंद का एक झेग १०२; 
गेदें। में--( दिन-रास दीने का 
फारण ) १०२६ फलित स्थोतिष 
4०६, १०७; अशल्येस्गी द्वारा 

पीन में प्रघार 

4०5६; प्रोफेसर विएसन का मल 

भारतीय 'शार यूवानी 


ज्पोतिष की समानता १०३६ गणत्र 


घ्म्ल ल्‍ )) 

इ्लगा 4५५३ 
ल्‍् ॥ अह 
40+4 हे 


धार कालमिएय का ज्ञान १०२; 
भारतीय ज्योतिषियों का झरव 
में युलाया जाना १०६; लेख 
का लछसिद्रांत १०४; बृद्धयग 
सदहिता, ज्योतिष पर ग्र॑ंघ १०३; 
सुरीयपक्नति, ज्योतिष. पर 
स्रांथ १०३; सूयसिद्धांत १०३ 
उस के चार भांग १०६; सिंदा- 
चारये ज्योतिविद १०३; सिंह 


६ 2) 


हिंद, भारतीय ज्योतिष का 
घरनी अनुवाद १०० 


तजुण का+--१ ७४, वा न्‍लीफझेमस दिरि 


प्रशंसा १८७७ 

तबरी--एक इतिहासलेखक १००८ 

केशास्त--पर मेंस इंकर की 

सम्सति १०२ 

तात्पयपरिशद्धि--इदब्ननाचाय छत 
पा 

तामिल भाषा--सबसे मुख्य 
भाषा १४०;--में लिखे बधा के 
नास १४० 


(७ | 


ध्पै 
ज 


[५ 


ताप्य--रेशमी चोगा ६६ 

तिस्यान संबंध २४ 

विल्ञकसंजरी--धनपान छत ८० 

तीथकर---१ ०, १२, १३ 

तोलकाप्पियम--तासिड का सपम्से 
प्राचीन प्यावारण ६४० 

स्यो्टार--हिं हुशों में प्राधार्प ६५ 

प्रयी ६९३३ 

ब्रिकाहमोेप--प्ृरुपोत्तम देव छत, 
ध्रमरवीप कया परिशिए ८६ 

प्रिकुलेदः शा ६२९ 

प्रिवोणमिति ६१७ 

प्रिसूतिया २० 

दंतशंपः ६२५ 

दृंध 5६२ 

टदंडनीति ६ 
स०--२६ 


हवा 
श' 


है 3 


( २०३ ) 


दिगंशर १३ 

दिए नाग-नमप्यकालीन ब्याय का 
प्रधतेक £० 

दिव्यप्तापी--( णेल्ञोी ) ही. प्रथा 
१८२ 

देवदस नागर्धशी £ 

देवधिंगणि प्रमाश्षगश १3 

दोलात्सव €२ 

शुत्तदर €२ 

दविदु--भाषाशों फा सामिणि १३२; 
झादीच्य, हविद्धों का भेद ४४ 

द्रापि-ज्युद्ध के समय पदिना माने 
घाला सिया हुझ्ला सरप्र-साथग 
३ 

द्वाविड्ी भापा ७४ 

द्वारसमुद्र के यादव १८ 


द्ौतवाद १०० 
धर्म--शब्द की प्यापकता १३१;--ऊी 
शिक्षा १४६;--शाझ्य १३१; 
जैन धर्म १४;--का प्रचार १४ 


५ 
की 


+-की प्रगति १०;-छा उड्रास 
१३, १४;--की लिपिबश पऐोना 


१३;--के तीन रज़ ११;--के नी 
तत्व १०;--क्रे सिद्धांत १०; 
बैाद्ध धर्म १६, १६, ६६;--का 
पतन ८;--में ब्रुटियाँ ८;-के 
भेद ९; आरंभसिक---६;--का 
मध्यम पथ ४;--के सिद्धांत 
४;--की विशेषता ४;--में 
प्रिल्ल £;-सें संप्रदाय 5; 


+ न ! ् हे 

जैनंच मत कया धायहरा १२ ; 
कै पि ह ५८ 

भ्परित:, धाष्भी यी १8; 
ब् 


ख्ोक पा 


घगीरामगेंटन-+ एनर्ेग 
धरशिंगि--५१; शिंदू धर्म 


ट;++ओ... ग्राधानभूत भंग, 


है 
ह 2-३४ भय 777 पर पह्राद्रा 35%; 
शातर (२ ३7२ 7 दाद 2६ 
| ५ हि _ः $ ध्गग 
दाधपशियां दो वार सीषणता 
् *+ सा 
गा यंहादरगगा अप:त-5म साह- 


सामान्य 'पैग 


भर्मोगिर--म्यायदिंद का दीगाफार&० 


धातुविदयाज-+पर ग्रंथ 433 


घारिया कीवन--में झायटिचस यो 


धार्मिक स्योटार--शहयेरनगी का वर्णन 


829 
लि | से हि भ्् तो के 
धाशिक स्थिति का--सिंदावलाकन 
2७ 
धामिक--सद्िष्णुता ३०७;--सादित्य 
से परिवर्तन. ३४;--साहित्य, 


शवों का २४६ 

घाती ४४ 

ध्वन्यालेय--गेवर्धनाचाय कृत एरे 

नकुछठझीप २२ 

नगर-पभाएँ---( म्युनिसिपेलटियाँ ) 
44 

नटसूच्र--शिलाकी श्रौर कृशाध्य के 
१२६ 


नरहरितीध १६ 

नलूखंए---ब्नविव्िक्रमभद्ट कृत ८५१ 

नलेादय ७६ 

नागरसपैसख--बोद्ध पद्चश्नी छत 
( कामशासत्र पर ) ४१८ 

नायरी दर्णमाढा २७ 

ताव्यनियरोी के घंघ ११६ 

नाव्यशासख--भरत का १२१६ 

नलादक-ओऔर उनके कर्ताश्ओं छा 
तामाधथली ८४१ 

नाटकंयूए <१ 

नाहछदियार--तामिल का प्रार्चीन- 
तम ग्रंध १४० 

निघंदह ६२६ 

निर्याण ४ 

नीतिसार-दासंदक छत १६० 

नृत्य-- १२६, रिय्यों दे। विशेष शिएा 
१६६३ 

मेयायिक--सुवंध. हारा शाप 

नोशार--ने। निर्माण पर १६४ 

स्थयाय ६६, १००; प्रादाद न्याय 
६०; सध्यवाद्यात न्याय ६८० 
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प्रयोधच॑द्रोदय--झूप्ण मिश्र का र२ 
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प्राकृत--परेल चाल की भाषा ७४; 
+को कोप ६३६;-कओ व्या- 


फरण ५१३८;-+फे भेद १४२; 
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हुए के जन्म पर कऋद्दियों के छोड 
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सहासुत सोम जातक १४०४ 
सांसभरुण--पर सरझदी ४£७;--क्ा 
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